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प्यारे पारक बन्द ! 


हस्त आरापार सप्तारके अन्दर परिभ्रमन करते हवे जीवो 
गासरकारोने मनुप्यजन्मादि अच्छी प्तामग्री मीलना अति दुभ 
मत्तराया है अगर कभी पूवे पुन्योदयसे मील भी जाये तो आत्मक- 
म्याण रना बहतटी दुष्कर है क्यो फि आत्मा निमित्तवापी है 1 
जीवात्माको जेमा जेरा निमित्त मीरता दै वेसी वेस प्रवृति ह्वा 
करती है इस्त वास्ते आत्मकल्याणी पुरुपोको सदेवके ण्यि शु 
निमित्त-कारणकी ही गवैपणा फरना चाटिये 


मेक्ष्मागे साधनेफे स्मि भी साखकारोने प्रथम साम अच्छे 
निमित्त-करारणकी आवद्यक्ता बतलाद्‌ है दृस्के चयि पूर्वं महा 
ऋषियोनि बहूतमे माधन ओर उपाय वतलाये है, जेमे सत्ग, जाना- 
भ्याम, जानमय पुस्तकों का पठन-पाठन, सि दवान्तश्रवण, सामायिकर, 
भतिक्रमण, पौपध, प्रभुपूना, प्रभावना, दामे, शरीर, तप्‌, भवना 
टत्यादि उनके अलाया महात्माओने पूरणं परिश्रम द्वारा अनेक अपूर्व 
सौर परम उपयोगी मन्थ चनफि जनपतमानपर वडादी उपकार किया 
है। परन्तु वे अरन्य प्राय सम्रत-मारूत भाषे दोनेमे स्राधाग्ण 
ममानफो उस्न अन्योका पूर्णे खाभ नही मिल मक्ता | कारण आनल 
रोगो स्याल प्रचलित भाषाङी ओर्‌ विशेष है वाम्ते समयानुमाग 
प्रचलित भायाओकि म्रन्धकी अत्यावद्यक्ता है अगर ष्क मन्थ ष्मा 


तैयार किया जायं प्रचलित धर्मक्रियाए सर्वं सविस्तर जिम्के अन्दर 
प्रतिपादन हो परन्तु साथमे भय इस बातफा खडा टोतादहै किवह 
न्थ बहुत यडा हो जानेस हाथमे रेतेदी मगन कप ॒उटेगा, अगर 
भिन्न भिन्न विषयकी भिन्न भिन्न पुम्तके नाड जाय तो पुस्तक वहतपी 
चन्‌ जायगी तो उपरी समार रखनेमे तथा पठनेमं आरप्य-प्रमाद 
आके येर्‌ लेगा | इस दोनो यक्षे न्साफ तथा भमादयस्त जीवोको 
जागृत करनेके स्यि एकं एसा ग्रन्थ तैयार कराया जाय किं निसं 
प्रचखिति सब धर्मक्रियाजओका ममावेग होनेपर भी मन्थ बहुत बडा.न 
हो, जिसको सुगमतापूर्वक जपने पापम रखते हुवे टमेमा पठन-पाठन 
कर अपना जात्मल्याण कर सके ! इस सटेतुक यह रघु यन्थ तैयार 
करवाके आप साहिवोके करफ़मलोमे रखा जाता टै 


इस ठघु यन्थमे बडेही उपयोगी पंचर युग्पोका सग्रह 
क्रिया गया है उक्त पुप्प भिन्न भिन्न विषयसे परिपूर्णं है जैसे नम- 
स्कारसे रेके सामायिक पिथिपूवेक लेना-पारना, प्रतिक्रमण्‌, चेल्यव- 
न्दनो, स्तवनो, ज्ञाय, गहलीयो, मन्दिरजीमे बोरनेके %ोरॐ, दोहा, 
मरसुपूनाफा देतु, फल, विधि, शुद्धता तथा द त्रीफ, पाच अभिगम, 
चोरागी आगातना ओर मी विधिचैत्य अविधिचेत्यका विवरणके साय 
ओर भी बहुत वाति बतला गट है । । 


` धर्मक सन्मुख फोन हो सक्ते दै ? उसके छ्यि मागानुमारीपनेके 
पैतीम बोल, प्रतिदिन चित्तारने योग चौढा नियम विस्तारपूर्वक ओर 
श्राविङफो गत कालकी आकोचनापूर्वक युद्ध देव गुर, धर्मी पटि- 


६ 


चानकरे साथ चारह व्रत ग्रहन करना सौर १२४ अतिचार पर्षप्तमे 
अच्छाखुलापता फ्रियागग्राहै 

जीयोके प्राय कभी सुमति कभी कुमति आया कर्ती तथा 
यह जीव मोहरानाी पासमे जन्धा ह्वा चौरापरीके अन्दर पिनिध 
प्रकारा नारक कर रा है इफ प्रदर्शन ऊकावत्तीसी हारा कराया 
है जिम्मे नय, निक्षेप प्रमाण, स्यादयाद, स॒त्तमगी आदिफा खरामा 
करते द्वे मोहरानापर गिजियशा रस्ता वतराया है 


जेन मुनि मे टन चाहिये जौ तित्िनी योग्यता हौ तथा 
कहातक परिक्षाम पाम ह्मे टो तो दीक्षा देना, उसफ भी प्विम्तारमे 
दरपताया गया है 

यह्‌ खु ग्रन्थ साधारण जनको टी उपयोगी नटी परन्तु 
न्याख्यानठाता वक्तारो भी पुणी स्राहितारूय है क्यो रि टमके 
अन्दर व्याख्याविखपत मन्त, प्राष्टत ओर टिन्दी मापा अन्दर 
वदी मनोगजफ ओर अमर ऊरनेवाटी कवितावोा भी समावेन्न 
प्रि गयादै 

वरतेमान समानक दिग्द्थने ऊरानेके चि एक चीनतीगततकने 
भी टेम लपु उन्धमे महत्या स्थान रोक रखा है यट भी अवद्यं 
पने योग्य है 

मूिं ओर दयादान महीं माननेवारे दुदीयो ओर तेरापन्ीयोका 
जन्म कित, किम करागणते कोनमे फोनमे स्रमयमे टवा हे, वह॒ मनो- 
रन द्य काविताद्यार। वतखाया है उक्त मतवारोफी कितिनीके करिया 


॥ 


जेनोसे विपरीत है वह भी स्पष्ट बतला ठीयाहै मूति तथा दयादानकरे 
विषयम्‌ आगम प्रमाण तथा युक्तिमरमाणमे अच्छा प्रतिपादन क्रिया 
है साथमे वे रोक केयल ३२ सूत्र वेभी मूल पाठ माननेका आगर 
करते है टसफे य्यि वत्तीप् सूत्रोके मू पाटके १०० प्रश्न पू 
गये है इत्यादि | 


अन्तम यन्थकती मुनिश्री अपने उपकेयगच्छ ८ पार्धनाथ- 
परम्परा ) की पटरावटी मनोरनक कवितामे दी है, निस्मे ओप्तवाल, 
परोरवाट, श्रीमाटी जातियोफे स्थाप श्रीस्वयप्रभसूरिनी, श्रीरत्न- 
भ्रभसूरिजी, यक्षदेवस््रिनी महाराजोका जेन कोमपर्‌ कितना उपकार 
है सरा विवरण कर बतलाया दै 


इसके मिवाय ओौर मी इस न्थके अन्दर बहतमी विषय दै 
करि जो सर्वं माधारण समाजके स्यि वडेटी हितकारी ओर निरेतर 
उपकारी है जितस प्रतिदिन पठन-पाटन, मनन करनेसे अपूर्व ज्ञान 
ओर आत्मकल्याण सुगमतापर्यफ़ हो सके टस ल्घु प्रम्तावनाफो 
समाप्त करते ह्ये हम हमारे आत्मबन्धुजसे निवेदन _ करते है ॐ 
साप एक्‌ दफे इस अन्धको आदयोपान्त अवद्य पटे { कारण यन्धफी 
उपयोगिता ओर गन्थकर्ताफा श्रम जवदही सफर टोगा पिडस 
-अन्थको आद्ोपान्त परेगे सुज्ञेपु कि बहना इतिगम्‌। ` 
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श्री रत्नमरभाकर ज्ञानपुण्पम्राल पुष्प न 
दध्ना 


म्रतिक्रमर मूल सूत्रम्‌ । 


नमस्कार, दयावहि, तस्सोत्तरी, अ्रन्नत्थ, लोगस्त, मामा- 
पिक लेना, पारना, चेरयबन्दनो, स्थुश्यो, स्वनो, समायो 
श्रादि जरा इसी पुस्तकके प्रारभमें लिखा गया हे । कणएटस्थ कर- 
जेवासे भाई उसी पुस्तकसे कर सक्ते है धास्ते बह घ्र यदं नही 
लिखा है) यदहापर मातर प्रतिक्रमणके शेप मूल वदी लिखा 
जामेगा। जो कि कणटस्थ करनेवात्ते सुभितेके साथ कर सक्षे। 
सार्थं नौर सदतु प्रतिक्रमण अन्य पुस्तक द्वारा प्रकाशित 
क्रिया जायगा ] 
१ ४) 4 ¢ 
॥ प्रतिकमखकी आदिमे देववन्दन ॥ 
इरियायदिं पडिकमके चैत्ययन्दनसे नघुध्वुणं तफ कटैना 
देखो पृष्ट ३ से बादमे अरित नेदमाणका पाठ-- 
श्मरिहंत चेदमास करेमि काठस्मगण वंदणपत्तिमाए 
पू्रणचत्ति्याए सक्ताखत्तिश्राए सम्माणवत्तिमाए बरोदिलाभ 
यत्तिश्राए निरूसग्गवत्तिय्राए सद्धाए मेहाए धीडए धारणाए 
अणुष्येहाए बडुमाणीए ठउामि काउस्सग्ग । यन्नटथ० } एक 
नव कारका .काउस्मग्ग करके एर भुई बोलना देसो शृ १७से 


1 





४ 


^ &@ 9 ० न < ~ ~ 


[व , क, ^) 
५ ५ ~ ०9 © 
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एक सूत्र 
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शो ० ४ 


श्री रर्नय्रभाकर ज्ञानपुष्पमादा पुष्प नष 
अश्री 


प्रतिक्रमण मूल सूत्रम्‌ । 








नमस्कार, दर्यागहि, तस्सोत्तरी, ्रन्नसथ, लोगस्स, सामा- 
पिक सेना, पारना, चरयवन्दनो, स्थुध्यो, स्तवनो, सायो 
आदि स्न इसी पुस्तकके प्ररभमे तिखा गया है । करटस्थ कर- 
नैवा भाह इसी पुरस्तकसे कर सक्ते है वास्ते वह घत यदा नही 
लिखा हे। यदांपर मात्र प्रतिक्रमणके शेप मृ ध्रवदही लिखा 
जवेगा। जो कि कण्टस्थ करनेवाले इुभितेके साथ कर सफ । 
सार्थं श्नौर सदतु प्रतिक्रमण अन्य पृस्तफ दारा प्रकाशित 
किया जायगा । 
9, (8) 4 
॥ प्रतिक्रमणकी आदिमे देववन्दन ॥ 
इरियायहि पडिकमके चैत्यन्दनसे न्ठुभ्युण तरफ़ कहेना 
देखो ष्ट ३ से वादमे अरिहत नेद्ाणका पार- 
स्मरिहंत चेइयाण करेमि काउस्मरं वदशणद्तित्राए 
पू्रणयत्तिश्राए सकारयात्तश्राए सम्माणवत्तय्राए गाहताम्‌ 
चत्तियाए निरूयसग्गयत्तिद्याए सद्राए मेहाए्‌ धीर्ईट धारणाण 
णुष्पेदापए वद्रमाखीरए ठाभि ऊारस्समम । यन्नत्य० | एक 
नवफारफा काडस्मग्प करके एफ धु मोलना, देखो पृष्ट १७से 


न 


शु । चादमे लोगस्प कहफ-सव्यलोए श्रित चेदश्याणं कर 


मि काउस्पर्ण० पूथैवत्‌ एक यु केना । बाद पुरूखखर- 
दीका पर- 


॥ पुखरवरदी ॥ 


पुरूपर दीबद्े धाय संडे जबुदीवे श्र ॥ भरदेर 
चय विदेहे । धम्पाइगरे नमेसामि ॥ १ ॥ तम तिमिर पडल 
विद्ध सणस्म 1 सुरगण नरिदं महिखरस्प । मीमा धरस्स वदे । 
पप्फोडि् मोह जालस्स ॥ २॥ जाई जरा मरण सोग पण- 
सणस्स । कल्ला पुख्पक्त षिसाल सुहावदस्स ॥ को देव दा- 
व नर्द गणचिश्स्स । धम्पस्स सार युवल्लप्भ करे पमय 
।॥ ३1 सिद्धे भो पयन्रो मो जिणमए नंदी सया ्सजमे। 
दें नाग सुबन्न किंनर गण स्सप्युश्र भावच्चिए ॥ लोगो 
जत्थ पद्या जगभिखणं ॥ तदक मचासुरं । धम्मो हशर सा- 
सश्र विजयञ्रा धम्डुत्तरं बद्ञ्यो ।।४॥ सुचस्स भयवश्नौ करेमि 
रस्फछम्ण्‌ बरदणचातश्राए९ यवित एक थु कना ।। बाद्~ 


॥ अथ स्दधाणे बुद्धाणं ॥ 
ष्वद बुद्धाण्‌ । पारगयाणं प्रपर गयां । लोश्चग्ण 
गपमयार्णं ॥} नमो सया सन्य सिद्धाणं ॥ १ ॥ जे देवाणवि 
दवौ जं दवा पजक नमंमति | तं देप देव महि । पिस्ता 
चदे सहाचा\ ॥ २ ॥ उक्षा नघुक्षारो 1 जिणवर पषहस्व 
मणस्स ॥ ससार सागराघ्नो । तरेद्‌ नरं व नारिं चा ॥३॥ 


ड 


उफित सेल सिरे । दिष्खा नायं निसीदि्मा जस्स ॥ त 
धम्मचक्षवहटं । अरिटनेमिं नम॑सामि ॥ ४॥ चत्तारि यढ दस 
दो य। वदिया जिणवरा चउब्वीसं ॥ परमठ निटित्रा सिद्धा- 
मिदि ममदिसेतु ॥ ५॥ 
॥ अथ वयाव्चगराण ॥ 
वेयानचगराण सत्तिगराणं । सम्मदिहि समाहिमरासं ॥ 
करेमि काठस्सग् । चन्नथ० यावत्‌ एक धुर कहके नघु- 
न्युणं कहना । 
॥ अथ भेगवानादि वंदनं ॥ 
भगवान्‌ ह, ध्ाचार्थ हं, उपाध्याय हं, सवे साधुं ॥इति॥ 
५ क 4. 
॥ अथ देवसिअ पडिक्रमणे ठाडं ॥ 
इकारेण रंदिसह भगवन्‌। देवसिञ्च पडिकमणे ठाउ ॥ 
"इछ" सव्यस्सवि देवसिय दुर्चितिम । दुप्भासिश्च दुर ॥ 
तस्म मिद्यामि दुकडं । बाद करेभिभेते कदके- 
( 1 ५ 
॥ इच्छामि ठनि काडस्सगं ॥ 
इच्छामि ठामि काउस्समं । जो मे देवसिश्चो अहश्रारो 
कञो ॥ काइ्यो बादथ्ो मारसिच्ो उस्ततो उमग्गो अकप्पो 
अकरणिजो दुजाथे । दध्विचितिश्ो धणायारो श्रसिच्छि्व्यो 
अमावग पाउग्नो । नाशे द॑सये चात्तिचरिते । सुए मामा 
तिण्दं गुत्तीणं चररण्दं कसायायं । पंचण्दमणव्ययाण 1 ति- 


(५ 


रहगुणव्वथाणं 1 चरणं सिख्खावयायं । बारस वविदस्छ सा- 

वग धम्मस्स । जं खंडिश्रं जं विरा तस्प भिद्धामि दुकंडं 
॥ तस्सोत्तरी° यन्नत्थ० काउस्पमग करके कारस्पण्मम ८ 

गाथां चित्ते सो पट ॥ 
]॥ अत्तिचारकी आठ माथा ॥ 

नाणमि दंसणेमि अ । चरणंमि तवेमि तहय विरियंमि ।) 
आयरणं आयारो । इअ एसो पंचहा भरि ।॥ १ ॥ काचे 
विणए्‌ बहुमाणे । उवदाणे तह य॒ निरहवणे ॥ वंजख श्त्थ 
तदुमए ! श्रटविहो नाण मायासे ॥ २ ॥ निस्सकिथ निर्वै 
खिश्च । निच्वितिभिच्छा श्रमूढ दिटीञ्च ॥ उववृह धिरीकरणे । 
वच्छल्न प्पमावशे अर ॥३॥ परणिदाण जोगज्त्तो । प॑चर्हि स- 
~ मिहि तिहि गुत्तीहि॥ एस चरित्तायारो। अटविहो होई नाय- 
न्वो ४} बारसं विहंमिवि तवे । सस्मितर्‌ भादिरे इसल् दिटे ॥ 

अगिलाइ अणाजीरी । नायच्मो सो तवायारो ॥ ५॥ अण-, 
सण मृणोच्ररिया । वित्तीसंसेवणं रसचचा्मो ।॥ काय किलेसो 
रली णया य वमो तचो दोह ॥ ६ ॥ पायच्छित्तं बिखश्ो। 
चेयाघर्चं तेव साश्मो ॥ काणं उस्सममोविश्च ! अस्मितर्यो 
तनो दो ॥ ७ ॥ अशिगुहिय चलत पिरि । पचकिमह जो 
जहतत माउत्तो ॥ जुजई अ जदा थाम । नाव्यो बीरिच्मायासे 
, ॥८॥ काड० पारक एक लोभस्स कके तीसरे आवस्यकृकी 

॒हपत्ति पडित्तेदन करके चन्दन करे सो पार-- 


५ 


॥ सुयस्ने वांदणा ॥ 


इन्छयामि समास्मणो । वंदिउ जारणिजाए । निसी- 
हिच्माए्‌ । च्रशुजाणह मे मिउग्गहं निसीहि। अहो काय काय- 
सैफास । खमणिजो भे किंलामो । श्प्पक्रिलंताणं बहुमेण 
भे । दिवसो चडकतो जन्ता मे जवणि ज्जच भे सामेमि समा- 
समणो । देवसिश्चं बहकमं ्रावक्षिमराए । पडिकमामि खमा- 
समणाणं । ठेचस्सिश्राए आस्तायणाए । तित्तीसन्नयराए जारिचि 
भिच्छाए्‌ । मण दुक्तडाए) वय दुकंडाए्‌ काय दुकडाए, 
कोह।ए, माणाए, मायाए, लोभा) सच्च कालिद्ाए । सव्व 
मिच्छोवयार।ए । सव्व धम्माइकमणाए । आसायणाए जोमे 
अहयारो क्यो । तस्स समासमणो पडिकमामि । निदामि, 
गरिदामि; अप्पा घो्षिरामि ॥ १॥ दुजीवारके वादे 
+ श्रविश्ाए्‌ ' ए पद्‌ नी कहेना । 

इन्छारारेण संदिमह भगवन्‌ । देवसिशं यालोड न्ख 
श्माल्ञोएमि जोमे देवसि्मो° ॥ 

॥ अथ सात खख ॥ 


सात लास एृथिवीकाय । सात लास अप्यकराय । सात 
लास तेउकाय । सात लाख ॒वाउकाय । दशलाख प्रत्येक 
वनस्पतिकराय । चउद्‌ लाख साधारण चनस्पतिक्राय | बे 
लायर््द्री, तेक्लापरतटरी, ये लाख चारी) चार लख 


-} 
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देबवा, चार ल्ाख नारकी । चार ल्व तिर्थच प्द्री। 
चौद लाख मनुष्य, एवैकरि । चोरशी क्ख जीवायोनि 
माहि म्हारे जीवे जे कोद जीव रण्यो दोय, इशणाग्यो दोय, 
दणतां श्रस्ये असुमोधो दोय । ते सन्े मने वचने कायाए 
करी तस्स मिच्छामि दुक्तं । 


५ अश अठारा पापस्थानक ५ 


पहेले प्राणातिपात, बीजे सृपाचाद, जीने श्रदत्तादान 
चोथे मेथुन, पंचमे परिग्रह, च्टे कोध, सातमे मान, आमे 
माया, नघमे लोभ, दशमे राग, इण्यारमे देष, बारमे कलद; 
तेरमे अभ्यार्यान, चौदमे वेश्न्य, पन्नरमे रति अरतिः 
सोलमे परपरिवाद, सत्तरमे माया स्षावाद, दारमे भि- 
्यात्वशुल्य, ए अटार पापस्थानक माहि, महे जीवेज 
कोड्‌ पाप सेच्यु होय सेवराय्युं होय सेवतां प्रये, अलनुमोघ 
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होय ते सन्ध मने वचने कायाए करी तस्स मिलामि दुकंडं 1 
॥ अथ सञ्वस्सवि ॥ 

सव्वस्समि देबसिम दु्चितिञ्, दुप्भासिम, दुचिषिमि 

इचाकारेण संदिसह . भगवम्‌ “चछ तस्स मिलामि दुक ॥ 


एक नवकार एक करोभेभते । इच्छामि पडिक्रमिड | 
जोमे देवसि्नो अञासे कयो० 
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॥ अथ श्चात्रक प्रतिक्रमण सन्न १ 
[ वेदिता सूच ] 

वदिततु सव्व सिद्धे । धम्मायारि श्च सव्य साहू च| 
इच्छामि पडिकमि थो । सावग धम्मा्यारसप ॥ १ ॥ जोमे 
वयाइ्यारो । नाणे तह दंसणे चरिते य ॥ युहुमो त पायसे 
वा। तं निदे तं च गरिदहामि॥ २॥ दुषिहे परिगह॑मि। सा- 
वज्ञे बहुविदे अ आरभे ॥ काराघणे य करणे । पडिकमे देव- 
तिश सन्ये ॥ २ जं घद्र भिदिएहि । चरि कसाणएर्दि अप्प 
सस्थे ॥ रागेणप दोसेणव 1 तं निदे तं च गरिहामि ॥ ४ ॥ 
आगमणे निर्गमे । ठार चकमे मणामेगे ॥ अभिच्रोगे घ 
निश्रोगे ॥ पडिकमे० ॥ ५ ॥ संका कंय ॒पिभिन्डा । पसस 
तह सथो इरसिंगीखु ॥ सम्मत्तस्सई्रारे । पडिफिमे° ॥ & ॥ 
वकाय समारभे । पयणे श्र पयाव्रणे अर जे दोसा ॥ यत्त्र 
यं परह्य । उभयद्वा चेच त निदे ॥५॥ पंचण् मयग्यरयाणे 1 
गुखव्वयास च तिरह महये ॥ सिस्पाणं च चण्ड ॥ पडिः 
कमे° ॥८॥ पटमे श्रणुव्वयंमि । धूलग पाणाडचाय विरइ ॥ 
आयर सप्यसस्ये । इत्य परमाय प्पसंगेणं ॥ & ॥ वह वंध 
छविच्छेए 1 अहमि भत्तपाण उुच्छेए ॥ पटम बयस्सदयारे 
॥ पडिकमे० ॥ १० ^! वीए्‌ अरणुच्ययंमि । परिथूलग अक्ति 
चयस चिरड्ो ॥ श्रायरिय म्पसत्ये । इत्थ पमाय प्पसगण 
1 ११ ॥ सहसा रदस्स दरि 1 मोवएसे य ॒कूटलेरेय ॥ 


1 
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यीयवयस्दयरि ॥ पडिकमे° ॥ १२ ॥ तदए अशुव्यमि । 
लग परदञ् हरण विरसो ॥ यरि मप्पसत्थे | इत्थ 
ममाय प्पसंगेरं ॥ ॥२ ॥ तेनाहड प्पश्रोगे । तप्पडिरूवे वि- 
द्र गमणे अ ॥ करडतुल्ल हूडमाणे ॥ पडिकमे° ॥ १४ ॥ 
चउत्थे श्रणुव्वय॑मि। निच परदार गमण विरहो ॥ ्रायरिम 
पप्पसर्थे । इत्थ पमाय प्पसंगेखं ॥१५॥ ्रपरिगगहिञ्ा त्तर 1 
अशंग वीवाह तिव्व अ्रणुरागे 1 चउत्थवयस्सदथारे ॥ पडि- 
कमे० ॥ १६ ॥ दत्तो अश्वः प॑चम॑मि आयरिथ मप्पस- 
त्थ॑मि } परिमाण परिच्छेए । इत्थ पमाय प्यसंगेण ॥ ६७ ॥ 
धण ध्न सित्त घस्थू । रुप्य सुचने अ विश्च परिमाणे । 
दुपए चउप्पयंमि । पडिकमे° ॥१८॥ गमणस्सश्चो परिमाणे । 
दिसासु उदं अहे श्र तिरि च ॥ बुद्धि सई श्र॑तरद्धा । पट- 
ममि गुणच्यए निदे ।॥ १६ ॥ मजञमि भर मंसतमि अ । पष्क 
श्र फले अ मघमह्वे य ॥ उवभोगे परिभोगे । बीमि गुण- 
व्वए्‌ निदे ॥ २० ॥ सचित्ते पडिवद्रे । अपोल दुप्पोलि्ं च 
आहारे । ठुच्छोसहि मकणया ।पडिकमे०।२१॥ ईगाली वणं 
साडी । भाडी फोडी सुवज्जए कम्मं ॥ वाणिज चेव य दंत; 
लख रस केस विस विसयं ॥ २२॥ एवं खु जंतपिल्लण 
कम्मं । निद्खणं च दबदाणं ॥ सर दह तलाय सोसं । सई 
पोसं च चजिजा ॥ २३ ॥ सस्थग्गि सल जतग । तण कटे 
मंत मूल भेसज्ञे ! दिन्ने दवाविष्वा ॥ पडिकमे° ॥२४॥ न्दा- 
गुवडण वन्नम । वित्तेवणे सद्‌ स्व रस गधे । वत्थासण 
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"आभरणे ॥ पडिकम०॥ २५॥ कंदप्पे कुक । मोहरि रहिग- 
रण भोग अदरित्ते । दंडमि अरणडाए । तडच्नमि गुणन्यए 
निदे ॥ २६ ॥ तिविहे दुप्पशिहाणे । अणवद्राणे तहा सद्‌ 
पिहणे ॥ सामाइ्य वितह कए । पठमे सिपावषए निदे ॥२७। 
स्ाणवणे पेसवशे, सदे स्वे अ पुग्गलखेवे।। देसावगािश्॑मि । 
सीए सितावए निदे ॥ २८ ॥ संथास्चार चिरी । पमाय चह 
चेव मो्णामोए ॥ पोयह विहि विवरीए । तए सि्ाषएट 
निदे ॥ २६ ॥ सचित्ते निखिचणे । पिदिशे घयएस मच्छर 
चेव | कालाइकम दाशे । चउस्थे भिावए निदे ॥ ३० ॥ 
खदिएष र दुष्िएखु अ । जा मे असनएड यणुकपा ॥ रगे- 
रव दोसेणव । त निदि तच गरिहामि ॥३१॥ सहसु 
संविभागो । न कथो तव चरण करण ऊुत्तेख॒ ॥ रते फासुद् 
दे । तंनिदेत च मरिहामि ।। ३२॥ इहलोए परलोए । 
जीति भरणे अ आसंस पर्मोगे ॥ पंचविदो उशश्मारो । मा 
-मज्ञ हु मरणंते ॥ ३३ ॥ क।एण फादयस्स । पटिकमे वाद्‌ 
्मस्स॒ वायाए।। मणसा माणिगरस्स । सन्यस वयाद्ारस 
4 वैदण वय सिता गास । सन्ना कसाय दडयु ॥ गुत्तीख 
श्र समिर च । जो अद्रो अ त निदे ॥ ३५॥ सम्भदिदी 
जीवो । जहवि ह प्यं समाये किंचि । अप्पति होद वंधो॥ 
जख न निद्धधस कुणई ।॥ ३६ ॥ तपि हु सपाडकमण । सण- 
रावे सउत्तरगुण च ॥ खिषपं उपयमिई ! बाहिव्य स्षि- 
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सिग विजो ॥ ३७ ॥ जदा विसं ङुठगय । मंत मूल व्रिसा- 
रया । पिजा हंति म॑तेहि 1 तो तं हवह निच्िसं ॥ ३८ ॥ 
एवं हविह कम्मं । राग दोस समनज्ञिश्रं ॥ आल्लो्तो च 
निदंतो । खिप्प हण सुसाघञ्रो |; &॥ कयपावोषि मरुस्सो। 
आलोदय निदि गुर सगासे ॥ होई चद्ररेग लहुश्रो । ओह- 
रि भरुव्व भारखहो ॥ ४० ॥ आवस्सएण एएण । सावश्नो 
जइनि बहुरथो होई ॥ दुकाणमतकिणश्रं । काटी अचिरेण 
कालेण ॥ ४१॥ आल्लोद्यणा बहुविहा । नय संभरिभा पटि- 
कंमणकाले ॥ मूलगुण उत्तरगुणे । तं निदे तं च गरिदामि 
॥४२॥ तस्स धम्भस्स केपल्ति पननत्तस्स] ्प्युष्धियोमि आरा- 
हणाए । विरयोमि विराहणाए ॥ तिचिरेण पडिकंतो वदामि 
जिणे चडव्वीसं ॥ ४३ ॥ जावंति चेदाई उदे अ यहे य 
तिरिथ्रलेए अ ॥ सव्वाहं ताह वेदे । इह संतो तत्थ संता 
॥ ४४ ।॥ जावत कवि साहू । ' मरहेरवय महाबिदेहे अ ॥ 
सव्वेसिं तेसिं पणश्रो । स्तिविहेण तिदंड बिरयाणं ॥ ४५ ॥ 
चिर सेचिय पाव पणासणीड्‌ । भव सय सहस्स महणीए ॥ 
चउचीस जिण विणिग्गय कदाहं । बोत्ततु मे दियहा ॥ ४६॥ 
मम मंगल मरिहंता । सिद्धा साहू सुशं च धम्मो अ॥ सम्म- 
दी देवा । दतु समां च बर्हं च ॥ ४७ ॥ पडिसिद्धायं 
करणे । फिव्चास मकरणे पडिकमण ॥ असददणे अ तदहा। 
विवरीय पर्वणाए अ ॥ ४८ ॥ खामेमि सन्य जीवे), सब्येः 
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जीवा खम॑तु मे। मित्तीमे सच्च भूधसु, वेर मन्न केण ॥४६॥ 
एन सहं मालोदश्र । निदि गरदिश्च दुगंछिम सम्म ॥ तिषि- 
देण पडकततो । वैद्‌।मिजिणे चउव्यीसं ॥ ५० ॥ दोय 
घन्द्ना दूना । सञ्युहश्या समायक्रं 1 द्‌! वन्दना ! 

॥ अशथ आयरिञ्न उवञ्चाए प 


अआयरिश्र उवश्ाए । सीसे साहम्मिए इल गेय ॥ 
ञे मे केह साया ¡ स्ये तिविहेण खमिमि ॥ १ ॥ सव्यस्य 
समण सेधस्प । मगव्रो अंजलि करिश्र सीसे ॥ स्वं समा- 
चत्ता । पमामि सब्यस्त अहयेपि ॥ २ ॥ सव्वस्स जीव रा- 
पतिस्स भावस धम्म निहिस निश्मचित्तो ॥ सथं समायत्ता स- 
मामि सव्वस्स गरहयंपि ।३॥ बादमे करेमिमते० उच्छामिरामि° 
तस्सोत्तरी° अनस्थ ° दा सेोगस्सकरा काउस्सम्ग० एक लोगस्स 
प्रगट, सव्यलोए अरिं चेडमाण यावत्‌ एक लेोगस्सका काड- 
स्सण० । पुरूपर० यावत्‌ एक लोगस्सका काउ० । सिद्धा 
वृद्धां के बादमे--्ुतदेवताका एक नवफारका काउस्मण 
करके स्तुति- 
बण्देवी परदेगी भूता, पुम्तीका पव सिंख्यतु 1 
प्रापो ग्या पि जेस्तु, पुस्तीका प लिख्यतु ॥ 
दमे वैरोव्यादेवीका एक नवकारफा काड° स्तुति । 
सामानगास्ति पुत्रामो, वैरोखयारमयेवतु । 
शान्तो रातरर्जाति य ग्रह । षैरोद्यारभयेवतु ॥ १॥ 
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ब्ादुमे क्ष्देवताका काउ० शरोर स्तुति । 
यस्याः चेतरं समाभ्रील । साधुभिः साध्यते क्रियाः ॥ 
सा क्षत्र देवता नि । भूयान्नः सुखदायिनी ॥ १॥ 
एक नवकार कटके खहा आवश्यकी मुहपत्ती प्रतिले- 
खनकर्‌ दोय बन्दना देके पचखान वरो ! बादमे- 
इच्छामे श्रणसटिं नमोपमासमणाणं । नमोऽ्त्ि्ा 
चार्योपाध्याय सवे साधुभ्यः । 
ममोऽस्तु वद्रैमानाय । स्पद्रेमानाय कर्मणा ॥ तञ्जया 
वराप्त मो्ताय । परो्नाय तीनां ॥ १॥ येपां विकचार्‌- 
दिंदराञ्या । ज्यायः क्रम कमलावक्ि दध्या ॥ सद्शे रिति 
समते प्रशस्यं 1 कथितं संतु शवाय ते जिर्नद्राः ॥ २॥ कपाय 
तापार्दित जतुनि । करोति यो जेनगुपांबुदोदतः ॥। स शुक्र- 
मासोद्धव वृष्टि सन्निभो । दधातु तुष्टि मयि विस्तरो भिरा ॥२॥ 
नयुस्धुण कहके स्तयन्‌ केना तथा उपसर्महर कहना , 
॥ अथे उपसर्महर स्तवन ॥ 


उवसम्ग हर पासं । पासे वदामि कम्मघश शकं ॥ विस- 
दर विस नेना । सगल कड्चाण याचास ॥ १॥ विसहर 
पुलिग मत । कंठ धारड जो सया मरुच्रा ॥ तस्स गह रोग- 
मारी । दुट जरा जति उचसामे 1 २॥ चिरड द्रे ्ता। 
तुज पणामा धि चहु एला दद्‌ ॥ नर प्तिरिएघ् वि जीषा। 


३ 


पावेति न दृख्प दोगच ॥ ३ ॥ तुद सम्पतते द्धे । चितामशि 
कप्यपायवप्मदिए ॥ पार॑ति श्रविम्पेण । जीवा ययरामरं राण 
॥ ७ ॥ इ संथुञ्रो महायस। भ्तिप्मर निप्भरेण दियणएण ॥ 
ता देव दिज्ञ योहि । भवे भवे पास जेणचद्‌ ॥ 
॥ अथ श्री वरकनक् ॥ 
चर कनक शख विद्रूम। मरकत धन सन्निभं विगत मो । 
सतति एत जिनानां । सचौपर पूजिते चन्दे ॥ १॥ 
भगवानादि च्यारक्ो नमस्कार करके । 
॥ अथ अद्वाइजेषु=सुनिवंदन ॥ 
अदडुाजेखु दीव सषदेसु । पननरससु कंमम भूमिस ॥ 
जात केवि साहु । रयदरण गुन्छं पडिग्गह धारा॥ पंच 
महव्ययधारा 1 अटारस सहसस सीलंग धारा ॥ १॥ असु- 
यायार चरित्ता । ते सव्वे सिरसा णसा । सत्थणएण पंदामि 
॥ २॥ बाद देवसि पायन्छित चि्द्धा¶ स्यार लोगस्सका 
कराउस्सण्ग करके एक लोगस्स प्रगट कदेना वादमे-- 
श्रीमहुपकेश गच्छ श्रंगारहार भृद्धारक दादाजी श्रीरत्न- 
ग्रभष्रिजी महाराज चारि चुडामसि अराधया निमित्त काउ- 


स्स्॒ग कर्‌ १ “च्छ करेमि काउस्सरग० च्यर्‌ सागृस्सका काड० 
एक सागर प्रगट हकं सभाया च्रादश सक्र संकायक 


देना सायं इसी पुस्तक लिपी है देसो प्ट ४१४] गदमे-- 
दुवसग्खयो कम्मसश्नो निमित्त च्यार लोगस्सका काड- 


श्ट 


स्सम्ग करणा, वादे एक श्रावक शान्त कहे श्रीर्‌ सतर सग 
कारस्स्गमे सुने-- 


॥ अथ लघुदांति स्तव ॥ 


शांतिं शांति निशात । शातं शांताशिचे नमर्ृत्य ॥ 
रतोतुः शांति निमित्तं । मंत्रपदः शातय म्तामे ॥ १॥ 
ओमिति निशचित्त वचसे! नमो नमो भगवतेऽदेत पूजां ॥ शाति 
जिनाय जयचते ) यशस्विने स्वामिने दमिना ।२॥ सक्लाति- 
शोपक महा। संपत्ति समन्विताय शस्याय |) तरेलोक्य पूजिताय 
च। नमो नमः शांति देवाय 11॥ सवांमर सुसमूह। स्वामिकसं- 
"पूजिताय निलिताय ॥ यन जन पालनोद्यत। तमाय सततत नम्‌- 
स्तस्मै ॥४॥ स्वं दुरितौष नाशन । कराय सवाशिव ्रशमनाप्र ॥ 
दृ ग्रह भूत पिशाच) शाकिनीनां प्रमथनाय ॥\५॥ यस्येति नाम 
मेन । प्रधान चाक्योपयोग छृत्ततोपा ॥ विजया कुरुते जनहित 
। भित्ति च जता नमत तं शांति ।{६॥ मवतु नमस्त भगवति । 
विजये सुजये परापरैरजिते ॥ अपराजिते जगत्यां । जयवीति 
जयावहः मवति ॥ ७ ॥ सवैस्यापि च सेघस्य । भद्र कल्याणं 
अगत प्रददे ॥} साधुनां च सदा शिवस तुष्टि पुष्टि प्रदे जीयाः 
॥ = ॥ भव्यानां त सिद्धे निर्ृत्ति निर्वाण जननि सस्वानां 
॥ चभयग्रदान निरे । नमोस्तु स्वस्तिप्रदे तुभ्य ॥ & ॥ भ- 
क्तानां जतूनां । शभाप्दे निलञ्चते देवि ॥ -सम्पदषटीनां- 
भूति! रत्ति मति बुद्धि प्रदानाय ॥ »०॥ जिनशासन निर- 
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तानां । शांतिनतानां च जगति जनतानां ॥ श्रीसपत्कीतिं 
यशो  चद्धनि जयदेवि विजयस्व ॥ ११ । स्िलानक्त परिप 
विपधर । दुष्ग्रह राज रोग रणभयतः ॥ रास रिषुगण मारी 
। चरेति श्वापदादिभ्यः ॥ १२॥ अथ रक्त रक्त सुशिव। 
कुरु छरु शाति च फुरु $रु सदेति ॥ तृटि कुर करं पुष्टि । ङ 
दुरु स्थित च छर डुरु रथं । १३ ॥ मगवति गुणवति शिव- 
याति । तुष्टे पुष्टि खस्तीह इरुकुरु जनाना ॥ ग्रोमिति नमो 


नमां हः । यन्तः दी फुट फुट स्माह} १४॥ 
एवं यन्नामा्तर । पुरस्सरं संस्तुता जयादेवी ॥ ऊुरुत शांतिं 
नमतां । नमा नमः शाततये तस्मे ॥ १५॥ इति पूर दशित । 
मंत्रपद विद्भिः स्तवः शातेः ॥ सलिलादि भय गिनिशी । 
-शांलादिकरथ भक्तिमतां ॥ १६ ॥ यध्रैन पर्ति सद्‌ा । 
श्रुणोति भावयति वा यथायेए्ये ॥ संहि शातिपद यायात्‌ । 
परिः श्रीमानदेवश् ।॥ १७ ॥ उपसर्गाः चयं यांति । चिदय॑ते 
विष्नचल्लयः ॥ मनः प्रसन्नतामेति । पूज्यमाने जिनेश्वर ॥१८॥ 
स्थं गल मागल्ये । सर्वं कस्याण कारणं ॥ प्रधानं सर्व 
धमाणां । जेन जय तिशासन ॥ १६ ॥ एक लोगस्स प्रगट 
केके इरियायहि करना वदर्भे - 
॥ अथ चरउक्साय ॥ 

चउकखाय पदिमल्टुल्लूरण । दुजय मण चाण युसु- 

सूरण ॥ सरस पिञ्गु वन्तु ययगाभिम्रो | जयडउ पायु युपण- 


शद 


त्य सामिश्रो ॥१॥ जसु वणु कंति कडप्पिणिद्ध्री ।' सोद 
फणि मशि किरणालि द्रम । निन्नव जलहर तडिघ्नय संधितो । 
सो जिणु पासु पयच्उ वैदिश्चो ॥ वादम नसुत्धुणं से जयवी- 
यराय तक चेरयचन्दन कर सामायिक पारे । इति ॥ 
` ॥ राइभ्रतिक्रमेण ॥ 

प्रथम विधिपूथैक सामायिक करके अदेशपूर्वैक “वसु- 
भिणी दुखुभिरी ओोडावणी राई पायरिदत विसोहउणस्थं 
कारस्सम्ग करं १ ।८६च् ” इुसुमिण ° च्यार लोगस्का काउ 
एक लोगस्स प्रगट कदेना वादम आदेशपूैक वचैत्यबन्द्न 
करना सो- 


॥ जगचितामणि चेस्यवंदन ॥ 


जग वितामणि जग नाह । जग गुरु जग रक्खण ॥ 
जग बधव जग सरंथवाह । जग॒भाव धिद्यक्खण ॥ अठावय 
सख्चिच्र स्व कम्मठ विणासण ॥ चउवीसंपि जिणचर 
जयतु \ अप्पडिहय सासण । १ ॥ कम्पभूमिर्हि कम्मभूमिर्दि। 
षटम सेययणि ॥ उकोखय सत्तरिसय ॥ जिणवराण विहरत 
लप्मड ॥ नवकोडिददिं कवकलिण ॥ कोडि सहर्ष नव साहु 
गम्मह्‌ ॥ संपद्‌ जिणवर वीमयुणि ॥ विहं कोडििं वरनाण ॥ 
समणह कोड सहस दुःख ॥ धुणि् निच्च विहाणि ॥ २॥ 
जयड साप जयउ सामी !! रिसह सनतुनि उर्जित पहु नेमि- 
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जिण, जयउ भीर सचउरि मंडण ॥ भस्घरच्छहि युशिसुव्वय । 
हरि पास दुह दुरि् खंडण ॥ अवर बिदेहिं तित्थयरा । 
चिं दिति बिदिति जिकरेषि ॥, तीञ्मासागय संपह् । वैदु 
जिण सव्येमि ॥ ३ ॥ सत्ताणयद्‌ सदस्सा । लक्या छन्न 
अटुकोडीन्रो ॥ बत्तीस ब।सिश्चाईं । तिमल्लोए चेद वंदे ॥४॥ 
पनरस्स॒कोडि सयाई । कोडि वायाक्त ज्क्य अ्रडवन्ना ॥ 
छत्तीस सहस्र असिच्याई । सासयिवह पणममि ॥ ५॥ 

जं फिचि नाम तित्थं । सर्गे पायालि माणसे लोए ॥ 
जाद जिरर्विाहं । ताद सव्या चंदामि ॥ १॥ यावत्‌ जयवी- 
यराय तक कदेना । बाद भगवानादिको च्यारौँ नमस्कार 
कर आदेशपूवैक सभाय करना सो-- 

भरहेसर बाहुवली । अमयड्कमारो अ दंटण इमारो ॥ 
सिरि अशियारत्तो । अ्दृयुत्तो नागदन्तो श्र ॥ १ ॥ मेग्रज्ञ 
धूलिभदो । बयररिपि नंदिसेण सीहगिरी ॥ कयत्रन्ो श्र 
खकोसल 1 पुंडरिथ्यो केसे करकट ॥२॥ दघ विदलन सुदस्ण । 
सात महासास साल्िमदो अ ॥ मदो दसनेमदो 1 पस्नचदोच्र 
जसमदो ॥३॥ जंघुपहु वंकचूलो । गययुङ्गमालो श्रयति सुङ्- 
मालो ॥ धनो इलादपुततो । चिलादुत्तो श बाहुयणी ॥६॥ ज्ञ 
गिरि अ्रज्रक्पिस । अजसुहत्थी उदायमो मणगो ॥ कालय 
घरी मगो । पञ्चुन्नो मूरदेषो अ ॥५॥ पभयो पिण्हुकमारो । 
अद्ङमारो द्टप्पहारी अ ।॥ सिप कूरगहड य । सिज्ञ॑मय 
मेदकमारो अ ॥ ६॥ एमाई महासत्ता । दित सुद युणगयेरदि 
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सुत्त ॥ जें नामगगदशे । पावपवंधा वित्तय जंति ॥ ७॥ 
सुलसा चदन्ाल्ला । मशणोरमा मयणरेहा दमर्य॑त्ती ॥ नभया 
सँदरी सीया । नंदा भद! सुभदा य ॥२॥ रायिभद रिसिदत्ता। 
यउमाबई श्रंजणा सिरीदेवी ।। जिर सुजिठ मिगावर } पमा 
चिल्लणादेवी ॥ & ॥ वमी सँदरी रुप्पिणि । रेवद्‌ त्री सिवा 
जयंती य ॥ देवद दोबड धारिणि । कललावई पुप्फचृ्ला य ॥१०॥ 
पउमावर य गोरी । गेधारी लक्खमणा सुसीमा य ॥ जंबुवहै 
सच्चमामा ! रुष्िणि कन्दठ मदिसीमो ॥ ११ ॥ अक्खाय 
जक्खदिना। भूखा उह चेव भूञ्रदिन्ा य ॥ सेणा वेणा रेया। 
मयणीञ्मो धूलिमदर्ष ॥ ९२ ॥ इचा महासह्यो । जयेति 
अकरंक सील कलि्याञ्मो ॥ जवि वजह जापि । जस पडे 
तिहश्रणे सयत ॥ १२ ॥ उति ॥ 

वादे खमासमण देके स॒हरा्का प्,ठ क्फे अदि- 
शपू्ेक र््मतिक्रमण उ पाट के । बादमें नुत्युणं 
कफे करोमिमते० दच्ामिढामि तरपोत्तरी> अनत्धर 
एक लोगस्पका काउस्पगम० प्रगट एकं ोगस्म० सब्यलोए 
अरित चेह्ाणं यावच्‌ एक लोगस्स का क।उस्सगग ° पुक्खं- 
रवर० आर गाथाक कउस्समणग ( दोय लोगस्सं ) बाद 
सिद्धाणं बुद्धाण कटके तीजा यवस्य ककी यहपत्तिक। अरति- 
लेखन कर देवसिप्रतिक्रमणकी माक आयरिय उचस्छाय 
तकं कटेना'। करेमिमतत ° इच्ामिखामि० तस्मोत्तयै० अन्नस्य 
तुपवितवनां कारस्सम्ण करना ( च्यार लोमस्म ) "एः 
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लोगस्स प्रग कहे ! छंडा आबश्यककी युहि अतिलेखन 
करना, दोय बन्दना देना। वादे सकलतीथ स्तव करैना सो- 
सकल तीं वदु करजोड । जिनवर नामे मंगल कोड 

॥ पहिले स्थरे लाय वत्रीस । जिनवर चैद्य नद निशदिश 
॥१॥ यजे लख अटावीस कृष्यां । त्रीजे बार लाख सदद्यां ॥ 
चोथे स्वर्भे ्रडलख धार । पांचमे वदु लाखज चार ॥ २॥ 
छे स्वभे सहस पचास । सातमे चालिश सदस प्रासाद ॥ 
आटे स्वर्भे छ हजार । नव दशमे चंदु शत चार ॥३॥ 
अग्यार घारमे अरणशं सार । नवरमेके णे अटार ॥ पोच 
श्रसुत्तर सवे मठी । साख चोराशी अधिका ठी ॥४॥ 
सहस सत्तां तरेविश सार । जिनवर युवन तणो अधिकार ॥ 
लारा सो जोजन विस्तार । पचास उंचां बहुतर धार ॥ ५ ॥ 
एकसो एंशी बिव प्रमाण । सभा सहित एक चैते जा ॥ 
सो कोड चान कोड सभाल । लाय चोरा सदस चौल 
॥ ६ ॥ सत्तर उपर साठ विशाल । सवि विव प्रणमुं त्रणय 

काल ॥ सात फोडने बहते लाख । भुबनपतिमां देवल 
भाख । ७॥ एकसो एंशी विन प्रमाण । एक एक चदे 
सेख्या जण ॥ तेरे कोड नेव्याशी कोड । साट लख वदु 

करजोड ॥ ८ ॥ वरत्रीने ्ोगणसाठ । तीच्छौ सोकमां 

चैत्यनो पाड ॥ त्रण्य लाख एकाणुं हजारे । चरणश वीश ते 

रिव जहार ॥ &§ ॥ स्य॑तर ज्योतिपिंमां षठी जेह ¡ शाश्वता 

जिन चंदु तेद ॥ र्खिम चद्रानन _वारिषेण.। बद्धेमान नामे 


२५ 


गुणसेण ॥ १० ॥ समेतशि पर वदं जिन चश । अशपद्‌ 
यदुं चोबीश ॥ विमक्लाचल ने गट: गिरनार्‌ । अबु उपर 
जिनवर जहार ॥ ११॥ शंकषशवर केसरियो सार । तारंगे श्री 
अजित जुहार ॥ श्रतरीक वरकाणो पास] जिरावसो ते मण 
परास ॥ १२॥ गाम नगर पुरं पाटण जेह । जिन चैत्य 
नगं ुणगेह ॥ विहरमान बहुं जिन बीश॒ । सिद्ध अनंत नप्र 
निशदिश । १३ ॥ खटिदधिपमां जे अणगार । अदार सहस्‌ 
सिल्णना धार } पेचमहाव्रत समिति सार ॥ पते पलप 
पचाचार ॥ १४ ॥ याह्य श्रत्मितर तप॒ उजमाल । ते युनि 
चटु युखमणिमाल ॥ नित नित उरी कीरति फर । जीव कटे 
भवसायर तरं । १५ ॥। इति ॥ 
बादुमे यथाशक्ति पचकख्ान करना । वादमें सामायिक्‌ 

सोवीसभ्यो चन्दणा पडिकपण काउस्म्ग पचक्पाण इन्छामि 
अणुसि नमो तेसि समासमणाणं । नमोऽदेत्‌ सिद्धाचारयो- 
प्याय सवे साधुभ्यः । बादमे ्रिशाललोचन कहेना- 

~ विशाललोचन दलं ) प्रोताश्च केशरं ॥ प्रातुर्वीरि 
जिनेद्रस्य । सुखपदय पुनातु वः ॥ १॥ येषामभिपेक कमे 
छसवा । मत्ता दपेमरात्‌ सुए सुरदा; ॥ वृणमपि गणयंति नेव 
नाकं 1. प्रातभसतु शिवाय ते जिर्नूद्राः ॥ २॥ कलंक निक्त 
मुक्त पणत । कतकं रा ग्रसनं सदोदयम्‌ ॥ अपूरयं चन्द्र 
जिनचन्द्र भाषितं । दिनागमे नौमि वुधैनेमस्कृतम्‌ ॥ २ ॥ ` 


यादं नमुल्पुणं कर्दफे च्यार पुमे देववन्द्न करना । 
कल्नाणकन्दंकी च्यार यु-- -" 


रष 


-कन्नाण कंदं `पटमे जिशंदं । संति तथो नेमिनिण 
सुथिदं 1 पासं पयास सुगुणिक टां । भक्तीह वंदे सिरि 
वद्धमाणं ॥ १ ॥ अपार ससार सषद्‌ पारं । पत्ता सिव दितु 
सुक सार ॥ सव्ये जिणंदा सुरविंद वंदा । कल्नाण वद्लीण 
विसा कंदा ॥ २ ॥ निव्वाण ममे 'वर जाण कप्पं । पण- 
सियासेस बाह दप्प ॥ मय जिणाणं सरणं बुदाणं । नमामि 
निर्चं तिजगप्पहाणं ॥ ३ ॥ क्दिदुगोक्खीरतुसारवमा । सरोज 
इरस्या कमले निसन्ना ॥ वाएस्भिरी पुत्थय वम्गहत्या । सहाय 
सा श्रम्ह सया पसत्था ॥ ४॥ 

ब्रादरमे नयुरधुणं कटके यटरादजेमु केना । 

॥ अथ सीमंधर जिन चेत्यवंदन ॥ 
श्री सीमेधर मीतराग। जीशुघन उपगारी ॥ श्री भरेयास 
पिता इत्ते। बहु शोभा तुमारी ॥ १॥ धन्य धन्य माता 
सत्यकी । जेणे जायो जयकारी ॥ रयृषभ लघछन भिराजमान । 
चदे मरनारी ॥ २ ॥ धुप पंचर देदरीए 1 मोदीए सोवन 
चान ॥ कीततिविजय उचभ्ायनो । विनय धरे तुम ध्यान ॥३॥ 
॥ अथ सामघर जिन स्तवन । 
पुक्खलेव विजये जयो रे। नयरी पुडरिगिणि सार ॥ 
आरी सी्मधर साहिवारे। राय श्रेयांसि कुमार ॥ जिणदराय । 
धरो धर्म सेह ॥ ए मंकणी ॥१॥ मोटा नाहाना 
अतरो रे 1, गिरुं नवि दाखंत ॥ शि दरििण सायर 


र्र्‌ 


ये रे | फैरववन विकसंत ॥ जि०॥२॥ ठमङ्टरमन 
लेखे रे । जग बरसेत जलधार ॥ फरदोय इसुमे धासिये रे। 
खाया सपि आधार ॥ जि० 1३] रायने रंक सरिखा गणे 
रे । उद्योते शशि श्र ॥ गेगाजल ते धिहूतणा रे । ताप करे 
सवि दूर ॥ जि० ॥ ४ ॥ सरिखा सहने ताखारे । विम ठमे 
छो महाराज ॥ युजश अंतर किम कयो रे। चाह भरद्यानी लज 
1 जि०॥५॥ अह देखी रीं करे रे । ते जवि होय प्रमाण॥ 
मुभरो माने सवितणो रे । साहिव तेह खजाण ॥ जि० ॥६॥ 
दृषभ लम मात्ता सतयकी रे} नंदन स्कमिणी कैत ॥ वाचकः 
जस हम विनवे रे । भयभजन भगवंत ॥जि०॥७]] श्री सीमे- 
धरस्वामी आराघवा कारस्सरग एक नवकारका करना ॥ 
॥ अथ सीमंधर जिन स्तुति ॥ 

श्रीसीमंपर जिनवर । सुखकर सानि देव ॥ अरित 
सकलनी । भाव धरी करं सेव ॥ सकलागम पारग । गणधर 
भाषित वाणी ॥ जयवंती आणा । ज्ञानविमल गुणसखाणौ ॥ 

, ॥ अध्य 'सिद्धाचलुं चेत्यदन्द्न ॥ 

श्रीशब्ंजय सिद्धसेत्र । दीटे दुर्मति घरि ॥ भाव धरीने 
जे चदे । तेने भवार उतारे ॥ १ ॥ अर्नतसिद्धनो एद्‌ रम) 
सकल तीथनो राय ॥ पुर नवाणु रिखिभ देव । ज्यां ठतिया 


भ प्राय ॥२ सूरज कड सोहामणो 1 कनडजक्त अभिराम ॥ 
नाभिराया इरमेडणो जिनवर करं प्रणाम 1 ३ ॥ - 


र्द 


॥ अथ श्री सिद्धाचल्त स्तवने ॥ 

मारं मन मोहरे धी सिद्धाचरेर। देखी हरपित दोय ॥ 
विधि श किञेरे यात्रा एहमीरे । भवभवना दुःख जाय॒ ॥ 
सा० | १॥ पंचमे रेरे परायन कारणेरे। एमं तीथन 
कोय ॥ मोटो महिमारे महीयक्त एदनोरे । आ मरे इहां 
जोय ॥ मा० ॥ २ ॥ इणे भिरि.आव्यारे जिनवर गणधरारे1 
सिद्धा स्‌! अनत ॥ कटिण करम पण इण गिरि फएरसतांरे । 
दोय कमे निशान्त ।भा०॥३॥ जैन धमे ते साचो जाणीयेरे। 
मानव तीर्थं एद थम्‌॥ सुरनर किनर चृ१ पि्ाधरारे। करता 
नारारभ ॥ मा ॥ ४॥ धन्य धन्य दराडो धन्य धन्य 
यरे । धरी हृदय मार ॥ ज्ञानविमल प्रथु एहन। गुण- 
चशारे । फरेतां न अवि पार ॥ मा० ॥ ५॥ इति ॥ सिद्धा- 
चत आराधवा कारस्पग्ण एक नश्रङरका करना ॥ 

॥ स्तुति ॥ 

- पुंडरगिरि महिमा । आगमा प्रसिद्ध ॥ विमलचलत 
भेरी । लरहीये अविचल रिध ॥ पचमी गति पोता । युनिषर 
कोडाकोड । एणे तीरथ वी । कम विपातिक्र खोड ॥ 

पू्ैविधि मादक सामाधिष् परे यर हमेशेकषि लिये 
सावना मवि ॥ शम्‌ ॥ 
[ अथ प्रमातनां पचार ॥ 
॥ न्ारक्षटि ुटिसदिलु॥ 
५५ उम्‌ घ्रे, नयुक्धार सदिं, युटि सदिय, पवस्य, 


५ 


= 


चेउविहपि आहारं, असणं, पाणं, खाहमं, सादमं, अन्नत्थसा 
भोगेणं, सदहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सच्च समाहिवत्तिया- 
मारेणं योसिरे ” इति ॥ 

1 पोरिसिसादपोरिसिनुं ॥ 

“५ उग्गए षरे, नमुक्ार सदिथं, पोरिि, सादपोरिपिः 
मरिसहियं पचक्खाई्‌, उग्गए छर, चरव्पिहपि चाहारं, भस 
पां, पादमं, साइमे, यन्नत्थणाभोगणं, सदसागारेण, पच्च- 
श्नकाल्ेण, दिमामोदेणं, साहुबयणेण, महत्तरागरिणं, सब्ब 
समाहिवत्तियागारेणं पोसिरे ” इति ॥ 

॥ अथ साक्चना प्चसाण॥ 
1 चउविष्ारसरं ॥ 

^ दिवस चरमं पचक्खाई, चउविरहपि आहारं, सण, 
पाणं, पादम, सादरम, अन्नत्थणामोगेण, सहसागारेणं, महत्त- 
रागरिणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं, बोसिरे ” इति ॥ 

॥ अथ तिविहारन्ु॥ ~ 

५ दिवस चरिम पचक्खाई, 'तिविह॑पि आहारं, असणं, 
खाद, साह, अन्नत्थणाभोगेण), सहसागारणं, महत्तरागरेणं। 
सव्व समाहिवत्तियागारेखं, चोसिरे ” इति ॥ 

1 अथ दुचिहारसु ॥ 
दिवस चरिम पचवखाड, दुविह॑पि आदरं रसं. 
पदिम्‌, यनत्यणाभागयण, सहस्रागारंस, भमहुतरागाररण) सव्व 
समाहिवत्तियागारेण, वोसिरे ” इति ॥ ` 


1 ५ ~ मि ने (>) @ॐ २ -- 


शी रत्न्रभाकर क्षानपुष्यमाखा पुष्य न_१०--२०. 


छ्थश्री 


देवशुस्वन्दनमाल्रा 
ओर 


भ [> 
चवलयवन्द्‌न स्तवनारद, 
~न @<- 
नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाण), नमो आयरियाणं, नमो 
उवज्ञायाणं, नमो सोएसव्यसाहुणं, एसो पंचनमुकारो, सच्यपा- 
चप्पणासणो, मंगलाणंच सव्वेसिं, पदमे मगलम्‌ ॥ 


----*--- 


वचौवीस तीर्थकरोका स्मरण. 


१ श्री ऋषमदेवजी ७ श्री सुपाश्चैनाथजी 
२ श्री अजितनाथजी ८ श्री चन्दाप्र्ुजी 
३ श्री सभवनाथजी & श्री सुवधीनाथजी 
% श्री भिनन्दनजी १० श्री शीतलनाथजी 
५ श्री सुमतिनाथजी ११ श्री यस््नाथजी 


६ श्री पद्प्रयुजी १२ श्री वासपूजजी 
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(२) 
१३ श्री बिमलनाथजी १६ श्री मघ्चिनाथजी 


१४ श्री अन्तनाथजी २० श्री ुनेसुव्रतजी 
११५ श्री धर्मनाथजी २१ श्री समिनाथजी 
१६ श्री शान्तिनाथजी २२ श्री नेमिनाथजी 
१७ श्री कभुनाथजी २३ श्री पाशचैनाथजी 
१८ श्री श्ररेनाथजी २४ श्री महावीरजी 


सानाधिक ठनेकि विधि. 


सामायिक करने वाले श्रावक वग को प्रथम च्यार प्रकाः 
ञ्॒द्धि दीना चहिये ८ १) द्रव्यश॒द्ि-शरीर या सामायिक 
उपगरणशुद्ध ८२ ) चेत्र=सकांन धर्मशालादि शुद्ध (२ 
काल~सेनदेन राज न्यातादिके कासे या शरीरर्चिता रादि 
निवृति दोना ( ४ ) माव=अन्तःकरणकि शुद्धि । 
गुरुमहाराज दोतो सवर किया गुरुमहाराजके अदेश 
करना, प्रणर गुस्मरहारान न दोतो उवे आसनपर्‌ पुस्तक 
कि यापना कर उन्दी स्यापनामे गुण आरोपनकि दो 
गाथा केहनी । 
पर्चिदिय सेवरणो, वह मवपिह वंभचेरयुत्तिधरो । 
'चव्रिह कसाययुको, इह अडारस्स गुणेहि संयुक्तो ॥ १। 
पच महव्वय छत्तो, पचविदहायार पालललण समत्थो । 
पच समि्ो तुयुत्तो, छत्तीश गुणो गुर मभ \\ २ ॥ 


(३) 


जीतना गुरुमदाराजकों बहू मान दीयाजाता है इतनादी 
स्थापनाजीको देना चादिये स्थापनाजीके आगे बन्दन करना. 

इन्छामिखमामणो वंदि जाषरणिजाए निसीदियाए 
मत्थएण व॑दामि ॥ यह पाठ तीनदफे उड बेरे केना. 

दच्उ्रकार भगवन्‌ सुराई सुददेवसि सुखतपशरीर निरा- 
चाध सुख संजम जात्रा निधैदोलोजी स्वामिरुखसाता दै भात- 
पाणीका लाम देनाजी ॥ एक खमासमण देके अन्थुटिभ्रोका 
पाट केहमा, 

इन्दाकारेण संदिसह भगवान्‌ अन्यठिश्रोमि अ्रभ्ितर 
देवसियं खामेयो “इछ खामेमिदेयक्तिय ” जं रिच श्रपत्तियं 
प्रपत्तियं भत्ते पारो विण वेयावचे ्रलवे संलाबे उचासणे 
समासे श्रतर भासाए उवरिमासाए जं परिचि म पिणय 
परिहीणं सुभं वा वायरं वा ॒ठन्भे जाणह अहं न याणामि 
तस्समिच्छामिदुकडं ॥ एक समासमणा शौर देके बन्दन करना । 

सामायिक लेने बालको पला इरियावहिय करना, 

छृच्छाकरेण सदिसद भगवच्‌ इरियावदियं परडिकमामि 
इच्छं इच्छापि पडिकमिञ्मो ” रस्यावयाए परिरादणए 
गमणागमणे पाणकमरे चीयकमे हरियकमये श्चोसाउर्तिगं 
चणागदग मद्धमकडा स॑ताणामकमणे जे मे जीवा परिरादिया 
पर्भिधिया बेददिया तेददिया चउरिंदिया पंचिदिया यभिदय। 


(४) 


वत्तिया सेसिया संघाहया संघट्िया परियाविया किलामिया 
उदविया उणाग्मो उण, संकामिया जीविया्रो ववरोविया 
तस्समिच्छामिदुकद, 


तस्सरत्तरीकरणेणं पायच्छितकरणेणं विसोदीररणेणं 
वि्ल्िकरणेखं पावाणं कम्माणं मिग्धायणठाए ठामि कर- 
स्सग्गं ॥ अन्रत्थरससिएणं नीससिएणं पासिएणे दषणं 
जंभादएणं उडएणं वायनिसम्गणं भमलीए पित्तयुन्छाए सुदुमेददि 
अगरेचाजतेहि, सुहमेहि सेलसंचालेरहि, सुषुेर्ि दिदटिसचालेर्दि 
एवमाह आगर भगो श्रविरादि्यो हूजमे काउस्पम्न 
जाव अरिदताण भैनबंताणं नघ्ुकरिणं न पारेमि तावका 
ठरेणं मोशेणं फणेणं अप्पाणं वोसिराभि ॥ यदांपर एक 
लोगस्स “ चदेसु निम्मलयरा "" तक केना फिर नमो अरि 
दतांणं केदेके काउस्सग्ग पारक लोगस्स देना ॥ , - 


॥ 


लोगस्स उज्ञो्गरे धम्मतित्थयरेजिणे अरिहतेकित्त- 
दस्यं चउविसेपि केवली ॥ १ ॥ उसममजिर्यच बन्दे, सभव- 
मभिणंदणवच सुमर्ईचपडमप्पहं॑सुपास जिण॑च वदप्पह बन्दे 
॥ २ ॥ खुवि्हिच पुप्फदतं, सीयलसिजस ासुपुज्ञंच, विमल 
मखंतंच जिं धम्म॑सतिच व॑दामि ॥ ३॥ $ंथु अरं च मरं 
चन्दे युशिरुव्ययं, नमिजिणंच संदामि रिण्नेमिं पासं तद 
वद्धमाणच ॥ ४ ॥ एवंमए अभिधा, विहुयस्मला पीस 


(५) 


जरमरणा चउवीसंपि जिणवरा।[५॥तिन्थयरामे पसी्थतु फित्तिय 
चंदिय महिया, जेए सोगस्स उत्तमा सिद्धा भरूग्य वोष्टिलाम 
समाहिवरथुत्तम दित ॥ ६ ॥ चदु निम्मलयरा आदकेसु 
अदिय पयासयरा, सागरवर्गभीरा सिद्धासिद्ध मम दिरसंतु ॥५७॥ 


एक एमासमणा दे अदेश सेके सामायिक लेनेको 
युहपत्ति पडिल्ेहन करना सो विधिषुहपात्ति हाथमे रेके सो- 
लती वसत केदेना सूत्र अर्थं सचाशदधहु, सम्यक्तवमोहनिय, 
मिध्याल्यमोहनिय, मिश्रमोहनिय परित्याग कर । द्र्िकी प्रति- 
लेखन करतौ कामगग, स्नेहरागः द्रटिरागका परित्याग कर। 
यह्‌ सात मोल केदेनेफे वाद्‌ सुहपतिके विभाग जीमणे हाकि 
अगुलीके पिच पकडके डाया हाथपर प्रतिलेखन समय सुदेव 
सगुरु खथमे आदर इदेव इुगुरु धम परित्याग करं । न्नाभ 
दशन चारि अआदरू यह 8 योल केहकर अहपत्ति डवा 
हाथके ञ्गुल्लीयोके पिच लेके जीमणा हाथपर प्रतित्तेखन 
करना सथा ज्ञानविराधना दशंनपिराधना चारित्रिपिराधनाका 
परित्याग करू । मनोगुप्री वचनगुप्ती काययुप्री आदरं 1 
मनोदंड वचनदड कायादंडका परित्याग करं । एव २५ योल । 





श्रव श्रीर्‌ भतिङेखन करमेकििं सिधि केषठेतेदे 
मस्तकपर खहपत्ति लगा छृष्ण नित कापोत लेश्याका 
परित्याग करू युखपर युदपत्ति रख-च्छद्धिगारव रसगारव 


(६) 


सातागारवका परित्याग कदे । हृदयपर युदहपत्ति रपके निया- 
खशल्य मायाशन्य मिथ्यादशौनशल्यका परित्याग कर । 
जीमे खधेपर क्रोध मान ओर उवे खधिपर माया लोभका 
परित्याग करं । डि हाथकी घाहापर हास्य रति अरति श्रौर 
जीमणे हाकि बाहापर भय शोक जुगुप्साका परित्याग कं। 
एथ्वीकाय पकाय तेउकाय कि विराधना डवे पगपर रजोह- 
रणसे अर घायुकाय यनस्पतिकाय त्रसकाय कि विराधना आमे 
पगपर रजोहरणसे परित्याग फर । इन्दी बिधिसे उपयोगयुक्त 
हदपत्तिका प्रतिलेखन कर॒ खमासमण देके “ इच्छाकारेण 
संदिसद भगवन्‌ सामायिक सदिस “ ‹ इच्छ ` खमातसमया 
देके इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक टां ‹ उच्छं" 
दोनो दाथ जोडफे एक नवकार फेहेना । इच्छकारि भगवन्‌ 
पसायकारि सामायिक दंडक उचरावोजी अगर गुरूमदाराज 
नदो तो पार अपने खसे ” केना. करेमि भते सामादयं 
साचज्ञं जोगं पचामि जाव नियम पञ्छुचासामि दुविह 
तिविहं मणेणं बायाणं काएणं न करेमि न करेमि तस्सभते 
पडिकमामि निदएसि गरिदामि अप्पा वोसिरामि “ ॥ 
खमासमणा ्रदेशपूयंक पेसु संदिसाघु बेसणो उं 
सजाय सेदिसाघु संज्ञाय ठाउ सज्ञायका तीन नचकार केदकर 


दोय घडी (४८ मीन्ट) अआतध्यान या पठन पाटन 
करना चाद्ये ॥ . 


(७) 


सामायिक करनेवाले ्रात्मवन्पुत्रोको प्रथम ३२ दोपकों 
जानना चाहिये ॥ 


१० मनके दोष. 


१ अयिषेकदोप-अनियेकतासे क्रिया करे या सामायिक 
* करके मोच्मेकोन ग्येदैया इसे क्या फल है । 

२ यशोचांच्छादोप-सामायिक कर यशफरीतिफि इच्छा करे। 

३ धनवांच्छादोप-सा० करके धनकि इच्छा करे 1 
 गार्बदोप-सा० अदहैकार करे म्द सामायिक करता ह्‌ । 

५ भयदोप-ज्लौकिकके भयके मारे लोक युजे क्या करेगा । 

& निदानदोप-सा० इस लोक प्रलोकका नियाण करना । 
७ सशयदोप-सा० क्या जाने फल होगा या न होगा । 

८ कपायदोप-क्रोधके मार या सा० मे क्रोध करे । 

& अविनयदोप-गुरु विनय न करे जसे भूर्खकि माफीक । 
१० अबरहूमान-उत्साहरदित बेगारकि माफीक सामायिक करके 

मनका सावद्य कायैकि चितवनेमे लगादे इत्यादि । 


१० अचनके दोष. 


१ इवोल-सामायिकमे मकार चकारादि इवचन बोलना । 
 सहसत्कार-सा० पिनोविचारे बाललना 1 
३ श्रसदारोपण-दुसरेको पापकारी मति देना । 


(८) 
¢ निरेदवाक्य-शास्रोकि अपेक्तारहित बोलना 1 - 


५ सतेपदेय-सा०स्त्र यथं संेपसे बोलना । 

& कललददोप-सा० कोके साथ कलेश करना । 

७ विकथादोप-सा० च्यार प्रकारक विकथा करे । 

८ हास्य दोप-सा० दुसरेकि दासी मिसकरी ठडा करना । 

& श्रथुदधपार दोप-सा० अशुद्ध पाठ या न्युनाधिक बोले । 
१० युणमणर दोष-सा० स्पणटठचारण न क्रे। - 


१२ कायाके दोष. 


१ पगपर पग छडाके ठे इन्हीते अविनय होता है । 
२ श्रासन चतन इद्र उदर बेटता रै । 
३ चलम द्रष्टी-वार वार इद्र उद्र देखतादी रै । 
४ सद्य क्रिया-सा० पापकारी या गृह कार्य करे । 
५ आलंवन दोप-भीत मादिका शओ्रोया लेके वेडे । 
£ श्राकुचनप्रसार्ण दौप-सा० षिनोंजे दास्तपादे चले । 
७ शआरालस दोप-सा० अगमोड कटका केरे । 
८ मोटन दोप-उठ वेर केसरत करना दंड निकालना । 
& मेल दोप-पाजखीणे मेल उवार मालस करे । 
१० विमानन दोष-सागल दाथ देके वेड दोनो गोडा उचा 
कर हार्थोकी या क्पडाकि रासडी मारके येटे । 
१९ निद्रा दोप-सा० निद्रा सेवे! प 


9. 


१२ शीत दोप-शीतक्रे सारण सर्वं च्रंगकों कपडासे दाकके बेदे। 
उपर लिखे ३२ दोपोकां रालके शुद्ध उपयोगसे ्रात्म- 
ज्ञानमे रमणता करनेसे कर्मादि निर्जरा दोती ३। 


सामयिक पारनेकिं धिधि. 


युर श्रादेश रेके इरियावहि पूयवत्‌ लगस्सतकं केदना-था- 
देश तफ सामायिक पारनेकि घहपत्तिका प्रतिलेखन फरना । 
अदेश-र्थात्‌ समासमण देके इच्छा कारण संदिसह भगवाम्‌ 
सामाधिक पार्‌ । तवर युर कड ^शुणोपि कायन्य" आप करै” 
यथाशक्ति" फीर खमासमणादिके इच्छा कारण संदिसह भगवन्‌ 
सामायिक ष्य गुरु करे “ आयासो न मोत्तव्यो “ श्राप कहे 
५ तहत्ति ” फिर जीमणा हाथ चरवाक्लापर रपके एक नवकार 
केके गाथा केहनी । 
सामाइय वयजुतच्चो, जधमणे दोह नियम सत्ता । 
जिन युद करम, सामारय जक्तिया घारा ॥ १ ॥ 
सामादयय॑मिउ कए, समणो इय सायो हवई जम्हा । 
एण कारणेण, बहुसो सामादयं जा ॥ २ ॥ 
सामायिफ परधिते सीधि बिधितरे पारी विधि कर्त 
अविधि ष्टु हयो सामायिकमें दश मनका दश वचनक्रा बारह 
कायाका एव ३२ दोपे कोदमी दोप ल्ागा दोय तो 
-मिच्छामिदुकडं ॥ 


(१०) 
(१) चैत्यवंदन. 


पकल इशलवलि पुष्करावस मेषो, 

दुरिव तिमिर माः कन्पदृ्षोपमानः । 
भवजलनिधि पोतः सर्वं सम्पत्ति हेतः) 
सभवतु सततं वः श्रेयसे पार्नाथः ॥.१॥ 


२ वीजका चेत्यवंदन. 


श्ननितनाथ प्रणयं सदा, तीधकर दुजो । 

रिव रमणीके कारणे, चोखे चित्त पूजो ॥९॥ 
उत्कृष्टा जिनकेबली, सादे संय यनिन्दर । 

बीज कदे जिनराजने, सेवे सुरमनर इन्द्र ॥२॥ 
अचिरा ञ्चैगज उपन्‌, भी रोग निवार । 
चक्रवते पदि. न्दी, पद्‌ खंडनो सीरदार ॥२॥ 
चक्ररतनको दछोडके, धमचक्र र्दी लार । 
शान्तिनाथ पूजो सद( दिनमे वार हजार ॥४॥ 
चवन जन्म दीक्तातणा, नाण ने निकाश] 
यीजतखे दिन ज हवा, ती्धकर कल्याण ॥५॥ 
चन्दु जह जिनेन्द्रने, धम प्रकाश्यो दोय । 
साधुने ्रावकतणो, आराध्या शिव होय ॥६॥ 
छोडो विपय कृपायने, आरंभ परिग्रह दोय । 
धमे शक्त ध्यावो सद्‌ ज्ञान दशन शुद्ध दोय ॥७॥ 


(१९१) 
३ पंचमिका चैस्यवैदन 


शासनपति षिराजीया, समोसरण मार 
भक्तिभावे पच्छीयो, श्रीमौतम भणधार ॥१॥ 
कहो खामि किंम पामीये, निर्मल केवल नाण । 
उत्तर आपे ीरजी, संभल गौत्तम बाण ।३॥ 
शक्रपक्कि पंचमि, आराधे छुद्ध भाव । 
पौषदं गुणणो जो करे, उज्ञमणो चित्त चाव ॥३॥ 
ज्ञान विनो पशु सारखो, क्रिया नहीं पिन ज्ञान । 
देश च्ाराद्धि क्रिया कही, स्वै आराद्धि ज्ञान ॥४॥ 
पंच वे पंच मासक्रि, उत्कृष्ट जता जीव । 
प॑च मास लघु कही, जान आराधन नीव ॥५॥ 
महा निसिथमे साखीयो, ज्ञानतणो अधिकार । 
चरदत्त ने गुणमभरी, पाम्या भवनो पार ॥६॥ 
पचकल्याणएक जिनतणा, पालो पचाचार । 
पंचमि गतिं बरना मणी, ज्ञान सदा श्रीकार ॥७॥ 
2 अष्टमिका चैत्यवदन 

नयु नय॒ आाटम दिन, कल्याखक जगनाथ । 

षवे चदि भ्राठम दिने, जनम्या श्ादिनाथ ॥१॥ 

सोहम इन्द्र वनिता गयो, मेरू श्ाया शेष । 

जन्म सफल जेणे फीयो, रीर्थकर अभिशप्‌ ॥२॥ 


(१४) 


त्ति युत्ति निय धम्म धाम्मि धामी मण मोदे । ` 

संसिकरण सिरिसान्ति नाह दंसण जग सोहे ॥ ४ ॥ 

हृत्थदत्थ सिवसत्थी वाह जय ङु भिणेसर । 

अंतरंग श्रि वम्ग दलण पूजिजे जिणवर ॥ = 

मोद वेन्नि यल हरण म्नि ्रनननिय आराहो । 

युणिसुव्वय दरसणय नाह मुज मन उमाहो ॥ ५ ॥ 

नमिर सुरासुर वंदि नदि श्री नमि तीथकर । 

रेवेगिरि सिरि तिललोय नेमि जयराय मदीवर ॥ 

तिहश्चणा लाच निवास पास मह विग्धपणप्से । 

बद्धमाण तिहि रीद्धि वद्धि पत्थारय पयासे ॥ & ॥ 

दह दिसि पसारिय रत्ति पसार पपालिय कल्षमल । 

पंच मादन वणं माण दलण सरण गद्‌ च्छल ॥ 

हम संथवसिरि सिद्ध घ्रीसर जस निम्मल । 

दतु ख चोवीस देव तिहूयण गये मंगल ॥ ७ ॥ 
७ पाश्वनाथ चैदयवंदन. 

जय जय चित्तामणि पास, अय चिथूबनस्षामी । 

ट कमेरिपु जीतने, पंचमि गति पामी ॥ १॥ 

ग्रथ नामे नन्द कन्द, सुखसंपत लदिये । 

भथ नामे भवभयतणा पातिक सव दिये ॥ २1 

ॐ ह चशे जाड कर्‌, जपय प्च नाम । 

विष अरत दोय परिगमे, पामे अविचल उाम ॥ २॥ 


(१५) 


८ महावीर चैव्य्ैदन. 


सिद्धारथ राजातणो, नन्दन श्रीमहावीर 

अहोतेर वर्को ्रायुखो, सोवन वर शरीर ॥ १ ॥ 
चारह वर्षं छम रद्य, तीस वर्ष गृहवास । 

तीस वषै प्रथु केवली, पंचमि गति कीयो वासर ॥२॥ 
सिंह लन शासनपति, चस्दु उगमते घ्र । 

शिवसंपत वच्छत फले, ज्ञानसे वटते न्र्‌ ॥ ३ ॥ 


९ शुर्तिनाथ चैरयवंदन. 


बिश्वसेन कल चन्दल्लो, सचिरदेवी माय । 

शान्ति करी सर्व देशमे, सोवनयरणी काय ॥ १ ॥ 

अनन्त ज्ञान दशन धणी, चरण अनंतु जाण॒ । 

गजपद्‌ लंच्छन नित्य नद, जग उगमते माण ॥ २ ॥ 

कारण सफलोमे लेदी, साधन कारज खूप । 

सच्छत ज्ञान सदा फले, तुं त्रिथुवसको भूप ॥ २ ॥ 
१० नेसिनाथ चेत्यर्वदन. 

भिरनार मंडन नेभिजिन, सेवादेवी माय 1 

सथ्द्रविजय खत गुण निलो, संप लच्छन पराय ॥ १॥ 

प्रस्ता त्याभ न करी, स्यागी राजु नार । 

स्वसत्ता रमण करे, शिव सुन्दर भरतार ॥ २॥ 


(१६) 


पदपंकज धय जन लदी, ष्याता भ्रमर करे ध्यान । 
कर्म घन दहन करी, पामे केवलज्ञान ॥ ३ ॥ 

११ आदे श्वर चेत्यवंदन. 
नन्दन नामि नरेन्द्रको, सिद्धाचक्त सोहे । 
मरूदेवीको लाडलो, सुरनर मन मेदे ॥ १ ॥ 
धोरी लंच्छन आयुखो, पू चोरा लाख । 
सोयन वशं सुखकरण, कल्पवृ्तनी सास ॥ २॥ 
शरखंड अमल अमुरत्ति, चेद भेद नदीं स्प । 
सदज समाधि ज्ञानरस, दीञे तरिशुवन भूप ॥ ३ ॥ 


जंिचि नाम तिर) सम्भे पायाल्िं मासुसे लोए । 
जाई जिर विवाह, ताईं सन्या व॑दामि ॥ १ ॥ 
श्‌च्छस्तव, , ~ 
नसुस्थुणं अरिहताणं भगयंताखं आदईगराणं तित्थगराणं 
सयेसंवुद्धाणं पुरियुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरियणं 
पुरिसवर्गधदस्थीणं लोगुत्तमाण लोगनादाणं लोगहियाणं 
सरेगयहवाणं लेगयजोयगराणं अभयदयाणं चरदुदयाणं मम्ग- 
दयाणं सरणएदयाणं बोहिदयाणं ( जीवदवाणं ) धम्मदयाण 
धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारदीरं धम्मवरचाउरंतच- 
कयट़णं ( दीवताखसर्णगद्पदेखा ) अप्पडिहयवरनाखददरण- 
धरण घियड्छडमाणं जिणाणं जघयाखं तिन्नाणं तार्या्णं 


( ९७ ) 

बुद्धाणं बोध्यां 'रुतताणं मोरां सव्वन्नुशं सव्बद्रिसीयं 
सिघमयलमरुयमणंतमख्खयमव्या्ाह मपुणरावित्ति सिद्धिग- 
इनामधेयं णं सपत्ताणं नमो (जेणाणं जिश्मयाणं ॥ जेय 
अड्मासिद्धा, जेर भविस्सतिणागदकाले, संपदय वडुमाणा, 
.सव्वे तिविदेण व॑दामि ।। इति ॥ 

जावेति केदमाई उद्य रदे त्िरियलोए य । 

सव्वाहं तार्‌ वंदे इह रते तत्थ सताई ॥ १॥ 

जावंति केड साहू भरदेरय महाविदेदेय । 

वेपि तेसिं पणाउ तिपरिहेण तिदंड पिरयाणं ॥२॥ 





नमोऽददसिद्धाचार्योपाष्यायसमैसाधुभ्योः 
[8 ७ 
स्तुतं सग्रह. 
१९ वीजकि स्तुति 
श्मजित जिनेश्वर अन्तर जामि, बजे बीजा धुणीये जी 1 
निमैल चित्ते जिनवर पूजी, रिवपुरना सुप णीये जी ॥ 
उत्कृष्टा जिन केपी मुनिवर, तेहने चारे साधे जी 
श्मतित श्ननागत सेप्रतकाले, धन्दो आगम वादं जी ॥ » ॥ 
दोयञ्जल दोय रति चरणे, श्याम वरण दोय सोहे जी । 


निसे वर्णे युगलिनचरजी, सुरनरना मन महे जी ॥ 
सोवन घरण जिनेश्वर शसा, चीचीमे मिन पूजो जी । 


(१८) 


रायपसेणी शुक्ति केरो, फलदाता मी दुजो जी ॥ २॥ 
सुरधर रचीत समौसरण, चौुख देशना असरत भाखी जी । 
जलथल्ल पुष्प दीचण जता, समवार्यांगजी साखी जी ॥ 
जिनवाशि आराधी प्राणी, मोक गया वरी जासी जी । 

उपक पापी प्रतिमा उत्थापी, पेदनी श॒ गति थासी जी ॥ ३॥ 
शासन सुरी सवदुःख चुरी, श्रजित बला खख पुरौ जी । 
समक्रित साची नारिक नाची, करी जिन भक्ति सुरी जी ॥ 
उपकेशगच्छ मंडन मिथ्या विर्हडन, रलनप्रभम सुरी राया जी । 
तस्पपद राचीकृ शिवसुख जाचिक, ज्ञानयुन्दर गुण गाया जी ॥ 


२ प॑ंचमिकि स्तुति. 


सषदविजय सेया देवीनन्दन, जाद लनी जोत जी 1 
श्रावण शुद्धि पाचमिने जनम्या, हुषो लोक उयोत जी ॥ 
मेर शौपरे चौष्न्द्र, मोदस्व कियो सन रगे जी । 

शिच मन्दिरमे नेभिजिनवर, रम रद्या राजल संगे जी॥ १॥ 
अनन्त तीर्थकर इणीपर माखे, पंचमि तप तुम धारो जी। 
जघन्य मध्यम्‌ उत्कृष्ट करय, उज्मणो उद्वारो जी ॥ 

केवल कमला लीलकरे घर, महा निसिथमे सारो जी । 

तीन कालका जिनयर बन्दी, पामीजे भव पासेजी॥२॥ 
पंचाचार निरमला पार्लो, पचि समिति सुमता ची । 
पचइन्द्रिय निग्रह किनि, चीने गुष्ठी गुपता जी॥ 


८१९) 


ाचज्ञानक्ो गुणणो करीने, नन्दीष्रने धुजोजी । 

श्रुति ज्ञान समो नही कोद, उपकारी जग दुजो जी ॥ २ ॥ 

गीरनार मंडन नेभिजिनवर तस्स पद किंकर सेषी जी । 

सा्ानिधकारी सय संघने, मली अम्बिका देवी जी ॥ 

उपकेशगच्छ नायक शिवसुख लायक, रत्नघ्री मन मायाजी । 

ज्ञानसुन्दर कहे गुर कृपासे, दिनदिन सुख सवाया जी ॥ ४॥ 
३ अटसि स्तुति. 

अमि भ्राठमा जिनवर पूञ्ञो, चन्दा प्रथु चिव लाई जी । 

श्मागी रचा्ों नृत्य करारवो, मृदंग ताल बजाई जी ॥ 

रावण गौत तीथेकर वायो, अशपद पर जाई जी । 

आज हषं चित्त भक्ति म्हारे, सामि युक्ति ्राइ जी ॥१॥ 

तीन लोकम प्रथु प्रतिमा, चन्दो पूजो भावे जी । 

सआआचाररग साणाांग नन्दी, ज्ञाता चरमे गवे जी ॥ 

रायप्पसेणी जी ाभिगम, भगवती पेन्छोणो जी । 

श्यागम पाठ उन्थापे प्रतिमा, पापी श्रम जार्णोजी॥२॥ 

अष्ट महा प्रतिहार पिराजे, समौसरण जिनराजे जी । 

देशना अमत अथं अनोपम, भव्य जीवो हित्रकाजे जी ॥ 

सत्र रुपे गणधर गुथी, द्वादशागनी वाणे जी । 

चोप चित्ते जेह अराधे, िवसुख न्दे मव्व प्राणी जी ॥ २॥ 

अष्ट प्रकारे पूजा करके, टमि गतिमे जावो जी । 

अष्टम तप कर न।गकेतु जिम, निमैल केयल पायो जी ॥ 


८२०.) 


उपफेशगच्छनायक शिवसुखदायकं, रत्नयुयश सवायो.जी । 
शासनसुरी "सव दुःख चुरी, ज्ञान श्रमर पद पायो जी ॥ ४॥ 
४ एकादशीकी स्तुति. 

ऊगणौसमाः न्दु मल जिनवर्‌ देव । 

सुरनरना नायक सारे ज्टेनी सेव ॥ 

भीगसर शुद्ध एकादशी हुवा तीन कल्या । 

नित्य नित्य दु बन्दु अनन्त सुखोकि खा ॥ १ ॥ 

सतेन एकादश मखी शरी वधमान । 

सहु मीने हुवा दोडसो कल्याण ॥ 

यह्‌ तप आराध्या तुरे कर्मकी पास । 

मद्चिजिनपरजी पुरो भुज मन आस ॥ २1 । 

मोहन धर करायो षट्‌ मंत्रीफे काल । 

कनकमय पटिमा थापी. के निनराज ॥ 

पट्‌ मजी देखी उपनो पूर राग} =, 

उपदेशे युज्या इवां मनि जिन साग.(सा्थे) ॥ ३ ॥ 

मान्‌. एकादशा तप अखडत सुर 

उल्जमणो करतो पावे पुर भरपुर ॥ 

उपकेण गच्छन रतनप्रमम्ररिगाय । 

तस्स पदैङृजे सेवक ज्ानसन्देर गुण भाया ॥ ४ 


(२) 


५ पखीकि स्तुति. 


श्रीमद्वीरजिनेश श्रौवड कत श्रीतोरणालंकृत । 

म्रासादे वररत्न कीतिं गुरुणा सखापित सौख्यद्‌ः ॥ 
सेसिक्त शम कामधेनु पयसा नोचेदित केनचित्‌ । 

तं न्दे शुभ फरण दरहरं श्रीत्रैशततेयं खदा ॥ १ ॥ 
युक्ति श्री सुखरसग क्षीन मनसो मिध्यात्व मोदान्तकास्‌ । 
जुद्धान्‌ मानव देवदानव गणेशान्‌ सर्बदानर्हतः ॥ 
संसारार्णव पारगामि विनतान दुशा्ट कर्मं च्िद्‌ः । 

चन्दे भूत विष्य मात्रिक मयान्‌ तीथोधिपरान्‌ सर्वदा ॥ २ ॥ 
या जीवादि चिचारतत्व निपुणा तीर्भकरा स्यात्छता । 
श्रीमदीरगणि प्रधान विधृता चीणाटकमं व्रजा । 
दथौल्पक यैका व्रतं फला भावप्रदीपोञ्चस्ला । 
साननिष्यै शुतदेवता भगवती सपे विधत्तात्सदा ॥ ३ ॥ 
श्रीरलंप्रभघरि सौम्य व चसा तत्वेन सयोधिता । 
श्रौपकेश गणेश शासनघ्ररी दत्ता्यद संपदाम्‌ ॥ 

या चाष्टादश गौत्रकेषु रचिते सुश्रापकरच्यते । 

सा देरी दुरित धनाश्न करी संषस्य भूयच्छभा ॥ ४ ॥ 


६ तिद्धचक्रकि स्तुति. 


चन्द्रो बांधीने घ्रीषडे, सिद्धचक्त थापीजेजी 1 
पाच वरणफो मंडल मांडी, सन्महो त्सव फीजेजी ॥ 


(र्रे) 


अखड ज्योत वाजीत्र वाजा, भावे भक्ति, कीजेजी } 

मयणने श्रीपाल तणीपरे, नवभव शिवसुख लिजेजी ॥१॥ 
बारहा अरिहंत सिद्ध आठ गुण, घ्री छत्तीस यण रियाजी । 
पाठक गुण पचवीस सतावीस, सुनिवर गुणना दरियाजी ॥ 
सीतसट दरशन ज्ञान एकाबन, चरण सीतर सुखकारी । 
तप पचासे स्थ मीलीने, नपपद्‌ जग जयकारीजी ॥ २ ॥ 
शद्ध सातम असोज चैतकी, पिधिपू्॑क तप भेलेजी । 

नव श्रो्ती एकी्रासी आंधिल्त, उजमणो करी मेलोजी ॥ 
खमासमणा देद्‌ गुणणो कीजे, जिन पूजा तीह कालो जी । 
प्रति लाभी गुरु बन्दन करीन, निज आत्म उञ्चालो जी ॥२॥ 
स्पे रूडी कर कंकण चुडी, रम भम नैपर वज्ञे जी । 

नवपद सेवी चक्रेश्वरी देवी, संषना संकट भाने जी ॥ 

श्ोस्वस थाषी मिथ्या कापी रलनप्रभद्वरी,राया जी । 

तस्सपद दाशा शिवसुख प्यास, ज्ञानसुन्दर सुख पाया जी ॥४॥ 


७ सिद्धाचल स्त॒त्ति. 


सिद्धाचल्ल मेडन मर देवीनो नन्द । 

भूति मनमोहन जाणे पुनम चन्द्‌ ॥ 

बृुपभनो लच्छन सेवे सुरनर इन्द । 

मरी मीलीने पूजो नरनारी सुख कन्द ॥ १ ॥ 
सास्रतो तीर्थं भाख्यो शरी भगवन्त । 

तित अनागत सिद्धासिद्ध्‌ अनन्त । 


(२३) 


शुण निलो गीरिवर भागम महामाबन्त्‌ ॥ 

भावे करि नम तो पामे भवनो अन्त | २ ॥ 
जिनवरकी वाणि नन्त सुखोकि खाण । 
कमलेमच्छनायक देवगुष्ठ घ्री जाण ॥ 

उपदेशे करायो पन्द्रमो उद्धार । 

समरा शाहा भ्रावक सीधो ज्लाम श्रपार ॥ ३॥ 
चकरेश्वरी देवी करती सार संभाल । 

सहु सधना संकट दुर करे ततकाल ॥ 
उपकेशगच्छ म॑डन रत्नप्रम घरी राय । 

तस्सपद्‌ः पकम सेवक ज्ञानसुन्दर गुण गाय ॥ ४ ॥ 


८ शआओीयां तीर्थकी स्तुति. 


श्रश्चसेन नरेश्वर वामा देवी माय | 

महि लंच्छन पाश्वे निलवरण तस्स फाय ॥ 
शम॑ हरिदत्तं श्रायरियं केशी धमेण कमार । 
स्वरथप्रभे रत्मप्र्मं छटे पाट सश्ार ॥ १॥ 
उपकेशे पटण पधारथा गुरु राय । 

श्रोवड दे मंत्री वीर प्रासाद कराय ॥ 

माउ दुद्ध वेधी मूर्ते री महावीर । 
प्रविष्टा कीनी नमतो भवेजक्ल तीर ॥ २॥ 
गुरु रतनप्रभघ्ररी चवदपूर्वके धार । 


(२४) 


एकं दिन प्रतिबोया तीन लक्त चौरासी ` हजार ॥ 
ओसवंसे थाप्या गोत्र आटारा जाण । 

हु नित्य नित्य चन्दुं श्रीजिनवराफे चाण ॥ २ ॥ 
चयुडा साची रही वचन चित्त लाथ । 

तेथी सचाई नाम सवे गुरूराय ॥ 

शासन मे गच्छकी करती सार संभाल । 

सुख संयत्त लेसे ज्ञानसुन्दर उज्ञमाल ।। ४ ॥ 


९ पयुषणपवेकरि स्तुति. 


त्रिसलानन्दन वीर जिनेश्वर, चौवीसमा जिनराया जी । 
शासन जेहनो आज जयवन्तो, पर्व पयुपण आया जी ॥ 
सोहम गणहर वीर पटोधर दुप्पस्ाष्ठरी राया जी 

च संघ वरते तेहनी मणा, अम< नमे तस्स पाया जी ॥ १॥ 
पै परूप्यो अनन्त तीथकर, आराधे भव्य प्राणी जी । 
अनुभव शआरँगी ओर भावना, भिनषर पञ जाणी जी ॥ 
श्ारेभ राज्ञे कमे प्रजा, सुणे जिनवर कि बाणी जी । , 
दीनोद्धारे दया जो पाले, ते बरसे श्एिवराणी जी ॥ २॥ 
जिनवर वाणि कल्पमे आणी, योपमा अधिक विरजे जी । 
भक्ति रगे मोहत्सव सगे, पूजो केवल काजे जी 1 

अष्टम कीजे कन्प सुखीजे, नच वाचना चित्त आणी जी । 
पारणे दान सुपात्र दीजे, ए मोचतणी निशानि जी ॥ २॥ , 


1 


(-२५ ) 


नन्दी.्र द्विपे मोहने जीपे, सुरार कोडा फोडी ओ । 
मक्ति रावे नाटिक नवि, पूजे होडा होडी जी । 
उपकेशगच्छराजे रत्न विराजे गाजे ज्ञान सवायो जी । 
सिद्रायका देवी साक्निषकारी पय पदयुपण श्राया जी ॥ ४1 
( १०) 
चीर देवं नित्यं चन्दे ॥१॥ 
जैनाः पादा युष्मान्‌ पान्तु; ॥ २ ॥ 
सैनं वाक्य भूयाद्‌ भूत्यै. ॥ २ ॥ 
सिद्धा देवी दयात्सौरूयम ॥ ४ ॥ 
--->@-- 
स्तवन संग्रह. 
१ वीजका स्तवन 
देशी पौणियारीक्ति 
अजित जिनेश्वर पूजीये 1 भय प्राणीरे लो, जिन पूज्या 
जिन थाय, गुणखाणीरे लो । टेर । समोवसरण सुरव: रच्यो 
भव प्राणीरे जलो येडा हे अभित भिनेन्द, गुणखाणीरे लो ॥१॥ 
ऋष्ट प्रतिदारज शोमता म सेवे इन्द्र॒ नर्रन्द, यु° ॥ २ ॥ 
स्याद्द शररत जीसी भ० मीटडि जिनवर वाण, गु° ॥२३॥ 
मेय निचेप परमाणसु भ० कारण कारञ जाण, यु° ॥ ४॥ 


(३० ) 


तीन गद हद रचिया द्वो, जल थल पुष्प हे टीचण मानः 
प्रथम गट रे असवारी, दुजे तिर्यंच सुने व्याख्यान, व्यार 
जातकी देवी अघे, स्यार देवता लो तुम धार, साधु साध्वी 
शरापक श्राविका, इणीपरे हई परपदा वार । ( छुट )] स्फटिकं 
भिहयासन उपरे पिराजे जग भांणजी, तीन दिशम प्रथुकी 
प्रतिमा थपि व्य॑तर श्राणजी, देव दुदुभी आकाशे, ध्वजा 
रदी फरकायजी, भामंडल अशोक शृ दे शीतल जिन्दकि 
जायजी । ( सेर ) ये चौ इन्द्र चमर प्रञुके ठोले। भलोये 
चौ्ट०। तीन छत्र शिर उपर आगम बो, या वाणी योजन- 
गामीनि घन जीम गाजे। मलोया वाणी० । वादी मानी रोर 
पापडी लाने 1 ( दोड › प्रयुफे चौतीस यतिर्य छे, बाणी 
गुण ॒वैतीस धिरजञे. आनन्द वर्ते सरव समाजे, आज हर ` 
गणो आज हरप गणो । नाट बतीस प्रकार, वाजा वाज 
रया भशकार) पूजा विविध प्रकार सुरभक्ति करे २। मिलत । 
पिचर रद्य भूमैडल आगे निर्वाण कल्याण सुनायेगा ¡ जिन ।३। 
अमि अष्ट कमै ऊरी दुरा शिवपुर आप सिधि है सुरनरकरी 
मोत्सव द्विष मेदिश्वर जावे है । तीन लोकम प्रथुकि प्रतिमा 
जिन्हसे ध्यान लगे है, जिन प्रतिमा पूजी, आप वह्‌ जिनवर ‹ 
पदको पपि है । ज्ञाताद्त्र अध्ययन आटमे भगवती इम गति 
है, जिन्दकों जो लोपे चह भवभवमे दुःख पावे है । ( छट ) 
सी्थकर तेवीसमा सुभदत्त हवे गणधारजी हरिदत्त हषे पट 


( ३२ ) 


जिन्दी मादे, नित्य रद्या डालीरे प० ।४। एक एक कारण षटू 
सत्री सुन, मनमे लोभाय, पूं राग प्रणवा काजे, जान लै 
श्य म०। ५। मथिलानमरी घेर सीवी, जद्राजा गबरायी, 
श्रीयुख धीरप दीवी पीताने, मेद्‌ वतलायेोरे म० 1 ६ । भूपति 
पट्‌ बोलाय लिया प्रथु, मोहन षर मादी, पुतली देख छेग्रो 
सृप' मनमे, र्या दरखा्रे म । ७। ठक उघाड लीयो एुत- 
जिनको, वासना बहु आई, श्वान मडा सम दुर्गन्ध अवि, 
सेटीयो नदी जारे म०।८। प्रथु उपदेश दीयो भूपते, 
परिपय खाक वारी, मिगसर शुद्र एकादश दीक्ता, हुवे भूष 
लारीरे म०।*। ए पेहरमे केवल लीनो, सुरमोह्सव कीनो, 
स्फटक सिंहासन वेड प्रथुजी, ज्ञान दान दीनेरे म2 । १०। 
मौन एकादशी चप इश्यारे, उजञमशो कीजे, ज्ञान करै उपग- 
रण ज्ञानका, देतो शिव लिजेरे म० | ११1 इति ॥ 
--०@ॐ- 


शओीमदुपाध्याय मेसनन्दनजी कृत 
८ श्री अजितरान्िति , स्तव. ), :, 
श्री भगल -कमला कदए,। सुखसागर पुनमचन्दए ॥ 


जग गुरु शअरजिय जिनन्दए । शान्तिश्वर नयनानन्दए ॥ १ ॥' 
यें जिनवर प्रणमेवए । वेहु गुण गाठ संक्तेवए ॥ पुनव 


भडार भरेखए \ मानव मव सफल करेसए ॥ २ ॥ कोडदी 


( ३३ ) 


ताक्ख पचासए । सागर जिन शासन बासए ॥ ऋषम्‌ जिनेश्वर 
वंसए । उवमकाय सरोवर हंसए ॥ ३ ॥ तिण श्रवसर तीदां 
राजीयोए । राजा जयशत्रु जिहां गाजीयोए ॥ विजिया तस्स 
घर ' नार्‌ । बेह रमत पासा सारण ॥ ४ ॥ कूखे मिण अव- 
तारए । तिण राय मनायो हारए ॥ उद्र वस्या दश मासए । 
प्रथु पूरीजननी नी ्ासए ॥५॥ बहु जन मन अनन्दीयोए । 
सुत नाम अलिय्जीण तां दियोए ॥ तिहुश्रण सयत्त उतस्साहए । 
क्रम २ वधे जगनाहयए ॥ ६ ॥ हस धवल सारस तणीए । 
गति सुललितनि जगत रंजणीए ५ मलपति चालते गेलए । 
जाणे नै श्रमीयरस रेलए ।॥ ७ ॥ श्रवर न सभो ससार ए। 
यले ज्ञान मिवेक गिचारए ॥ गुण देखी भज गह गयोए । 
लंदण भिसी पगलागी रयोए ॥२८॥ ओचनमे जय श्रावीयोए । 
तेव चर रमणी परणावीयोए ॥ प्रिय साधे सह काजषएु । प्रथु 
पाते पुदेधी राजए ॥ & ॥ हिमे हथनापुर ठाम । विश्सेन 
नरेखर नामए ॥ राणी अचलादेवए । मनोहर सुख माे मेयए 
॥१०॥ चउ दह घमा परवर्याए । श्रचिराकूसे सत्त अवतर्याए्‌॥ 
मण्ठव देव बख।सीयोए | चकीश्वर जिनवर जासीयोए ॥११॥ 
देष नगर इई शान्दए। जिणे नाम दियो श्री शोन्तए्‌ ।} जिन 
गुण इश जाणे कीए। त्रि्ेवनमे तस॒ ओषमा नहीए ॥१२॥ 
नैण सलुणो हिरख जए । वन सिहञ्यीए एकल्लोए्‌ ॥ नैण 
३ 


(३४ ) 


संवधी निरुद्रए । इण मणा नार विरुद्रए ॥ १३ ॥ भीती 
राग सुर॑गए । विदां पभणे लोक इरगए ॥ तो उलंधीयो शशि 
संफए । तिण पाम्यो नाम कलकए ॥ १४ ॥ इण पर परग 
श्रति खलभन्योए 1 भवभंजण स्वामी साभल्योए ॥ घारन्दीयो 
मन्‌ ्रपणोए । पाय सेवे रग लंदण तणोए ॥ १५॥ सीला- 
घतती प्रे धणीए । नयी २ कुमरी राजा तणीए ॥ दरव 
प्रस्यिण जोगवेए । प्रिय राज भत्तीपरे भोगवेए ॥ \६ ॥ 
कुमारपद मंडलीक समेए । पचास सहस वर्ष गमेए ॥ तव 
तेज दिनकर जिसोए्‌ । उयनो चक्री रण तीसोए ॥ १७ ॥ 
साधीय भरह ॐ संडए । वरतावी आणा अखंड । चद्द 
रयण॒ नव निधि सिए । बश सोते सदस जक्त २ सिए 
॥ "८ ॥ सदस वोत्तर पुरवराए ! वत्तीस सदस युगट वेष 
नरवरा ए. ॥ पायक ग्राम कोड । छीलुघ नमे कर जोडणए 
॥ ५६ ॥ हय गय रवर जुवा २ ए । सक्त चोरासी म्हिधर 
हुवाए ॥ स्तत्र वाजंत्र धमधमेए । बतीस सहस नाटङ़ सेए 
+ २० ॥ रूपजीसी सुर सुन्दरीए । लक्षण लावण्य लीला 
मरीए ॥ जंगम सोहग देद्ए । देसी चौसठ सहस अन्ते- 
वरीए्‌ ।॥ २१ ॥ अवरज ऋद्धि प्रकारए । भणी फैचण रयणं 
भडारण ॥ तेत कटो किम जाणए । प्रयु पूय पुन्य प्रमाणणए 
॥ २२ ॥ इम चक्रीश्र पांचमोए । चोधो दुसम समम मोए 
1 वपे सदस पचनीसए । प्रथु पूरी मनरी जमीसए ॥ २३॥ 


(३५. ) 


इणपर बेह तीर्थकराए । चिर पाती राज भली. पराए ॥ जारी 
श्रवसर सारए | बेह लीधो संयम भारए ॥ २४ ॥ वहु नम 
शम दम धीरम धरीए । बेह मोह माया मद्‌ परिदरीए ॥ बेह 
जिन जाण समानणए । वेहु पाम्या केवल ज्ञानए ॥ २५ ॥ 
वेह देव कोड मदीए। वेह चौतीस अवीस्तय सहीए ॥ समोस- 
रण॒ बहु खाणए । बहु जोजन वाणी वसखाणए ॥ २६ ॥ नाचत 
रणत नेवरीए । वेहू मगल इन्द्र॒ अन्तेवरैए ॥ टिगमिग 
जोवे जग सदुए } रंगे गुण गावे खुरबहुए ॥ २७॥ वेद शीर 
छत्र चामर यौमला । बहु पगतक्त नवसोवन कमला ॥ वहु 
जिन तणो धिदारए । तिहा रोगने सोग निवारए ॥ २८ ॥ 
बेह उवयर यवण चरीए । वेह धिद्ध्‌ रमणी सयंवरीए ॥ वेह 
मैजीयो भव कन्दए । बेहु उद्य परमानन्दए्‌ ॥ २६ ॥ इमं 
घीजोने सोलमोए । जाणे चिन्तामणी सुरतरु समोए ॥ थुखीये 
ती साभि षीदहाणए । तिदय न पडे भमनो वीहाणए ॥ ३० ॥ 
बेट उत्सव मेगल करणा । बेह म॑ सयत्त दुःख द्रहरणा ॥ 
येहु घर कमत बयणा नयणा । बेदु श्री जिन राज शुरण रय- 
णा ॥ ३१ ॥ इमं भक्ति वालम युए । श्री अनिय ' शान्ति 
जिन शुदै मणीए ॥ सरणवेहु जिन पायणए्‌ । श्री मेर नन्दन 
उवभफयए ॥ ३२ ॥ इति, 
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(३६ ) 
६ श्री आदेश्वर भगवान्‌ स्तवन. 


श्रोलभडे मत सीजोहो जिनजी । सीजोतो चली वत्ती 
रीय जिनजी ।! सैभोतो शिव सुख दीजोहयो जिनजी । दी- 
जोने रो जस लीजोदो जिनजी ।। श्रोललमडे० ॥ १९ ॥ बवाल- 
पणे आपण ससनेरी । रमता नवनव येसे ॥ आज तमे पाम्या 
म्रयुताई । अमतो संसारीनि वेते ॥ दो जिन० ॥ २॥ जे तम 
ध्यातं शिवश्ुख लष्टिये । तो तमने केई ध्यावे ) परण भव 
स्थिति प्र पक्र थया विन । फोर यन युक्ति जावे ॥ हो जिन 
॥ ३ ॥ सिद्धि निवास लहे मव सिद्धि । तेमां दु पाड तमा- 
रो ॥ जो उपकार तमारो बहिये ! मव्य सिद्धने तारो ॥ हो 
निन० ॥ ७ ॥ नाण रयण पामी एकान्ते । थर वेठा मेषासी ॥ 
ते माहिल्लो एक अस जो आपो । तो तमने साधासी ॥ दो 
निन ॥ ५ ॥ सेवा गुण रा भीजनमे । जो तमे करो बड 
मामी ।। करुणासायर केम केटाबो । निरमम ने निरागी ॥ 
हों जिन० ॥ ६ । अक्षय सुख देता भवीजनने । संङीरता 
न्यौ थाय ॥ जो शिवसुख देवा समरथ ह्यो । तो यश सतां 
घ जाय ॥ हो जिन० ॥ ७ ) नाभिनन्दन जन चन्दन प्यारो। 
जम शुरु जगम अयक्रारी । सपविबुधनो मोहन एमे । व्रपभ 
सैन चलिदारी ॥ दये जिन° ॥ ८ ॥ 
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(३७ ) 
७ श्वी आदे शखर भगवान्‌ स्तवन. 


ग्दाघर मूड बोल, बोल घोल आदेश्वरबाला कांड थारी 
मरजीरे ॥ म्हांदच० ॥ टेर ॥ माता मर्देवी वाट जोवता, इतने 
चधा खाई रे । आन ऋपभजी उतर्या वामम, खण हरखा्र 
॥ म्दां° १ ॥ नाय धोयने गज शअसवारी, करी मरुदेवी मा- 
तारे । जाय वागमें नन्दन निरख्यो, पार सातारे ॥ म्हां° २॥ 
राज छोडने निकल्यो पमा, आ लीला अदूभुतीरे । चमर 
चत्र ने ओर सिहासण, मोहनी मूर्िरे ॥ म्हा० ३॥ दिनमर 
चैटी वाट जोधती, कदम्दारो पमा अवरे, केदती भरतने आ- 
दिनाथफी, समरं लाोरे ॥ म्दा० ४॥ क्षिसा देशम गयो 
वालेश्वर, तुज धिम वनिता सुनीरे । वात कदो दिल खोल 
लालजी, क्यूं अण्या मूनीरे ॥ म्दा० ५ ॥ र्या मजामें है 
सुखसाता, ख किया दिल चाहायारे । र तो बोल आदेश्वर 
म्द, कल्पे कायार ॥ म्दा० ६ ॥ सैर इई सो दोग बाला, 
चात भली नहीं कीनी रे) गया पीले कागद नहीं दीनो, म्हारी 
खवर न लीनीरे ॥ महां ७ ॥ श्रोलभा मे देवं कटा लग, 
पारो गयो नहीं वोेरे । दुःख ननीक्रो देख देर, दि- 
बड तोत्रे ॥ म्हा० ८ ।॥ अनित्य भापना भाई माता, निज 
च्ातमने तारीरे । केवल पामी मोत सिधाया, ज्याने वंदणा 
हमारी रे ॥ म्हां° & 1 मुक्ति का दरवाजा सोन्या, मद्देवी 
मातरे । काल असंख्या र्या उगाडा, जरू जड गया जातारे 


(३८ ) 
॥ म्हां० १० ॥ सात बहोत्तर तीथ ओसीयां, गयचर प्रयु 
गुण गायारे । मूरति मोदन प्रथम जिनन्द कौ, प्रणयं पायारे 
॥ महां ° १» ॥ इति पदम्‌ ॥ 


< श्री राणपुरे आदे श्वर भगवान्‌. 


लडवाने आयो दुरो क्यों राख्यो तोरा दाशो, लड° 
ठेर. सक्तघोरासी मोहे सायव, रमता नच नव रेभ; थारे मरि 
पौत्त पुराणी, क्यं छोव्यो भ्हारो संग हो ॥ ल० ॥ १॥ सुम- 
ती नारसे प्रीत करी त॒म, मे कैमतिके- साथ; इतना अन्तर 
कारणे सतु, छोड मयो जगनाथ हो ॥ ल० २॥ मोहराजारे 
राजमे सरे, वधीयो म्हारो मान; चार गतिको भयो पाणौ; 
शल्यो आत्मज्ञान हो ॥ ल० २ ॥ नाटक ज्ये नाचियो सरे, 
भवमंडलके बीच; युज सरिपो जगम नदह सरे, मीचनीचपे 
नीच हो ॥ ल० ४ ॥ जूं ज्यू दुख समभार सायव, नैशा टपके 
नीर; थारी मारी देख अपस्था, सगे कसेजे तीर हो ॥ ल 
}\ ५ ॥ सत्तो जाणी मोहरायर्को, छाने रायो भगी; रणः 
परे रिसदेश्वर भव्या, प्रीत प्राणी जागी हो ॥ ल्० ॥ ६ ॥ 
कदालग कं ददेकी चतीया, णीये मित्र मेरा; सौ बाताकी 
एक चात है, रग लगादे तेरा हो । ल० ॥ ७ ॥ तेरा श्मोल- 
म्बा मेरे शिरे, माफी करदो 'युजको; स्म वात फो जाणो 
साय, केहना पडे न तुजको दो ॥ ल्ल ॥ ८ ॥ श्रद्धा खडग 


{ ३९ ) 


हाथमे ्षीनो, मिथ्या मोह विदारी; भाग मई सब फोज मो- 
ही, भिलगर सुमति नारी दो ॥ ल० ॥ & 1 लोक लडाई 
करे जगतमा, निकले नदि क्ट सार; मेरा प्रथुसे करी लढा, 
हाथ पकड दीयो तार हो ॥ ज० ॥ १० ॥ पोप सुद श्राठम 
चोनोततर, संध चतुर्विध श्रायो; ज्ञानन्दर निनभक्तिको रंग, 
राणपुरे वरपायो हो ॥ स° 1 ११॥ 
[8 [१ ४० ¢. 
९ श्रा समानाखंडा पाश्वनाथ. 


हां पास मन लाभे प्यार, ज्ञानन्दरको जल्दी तासे, 
उदयापुरके पासमे सभीनावालोर. टेर, सेर सादरसि मे 
श्राया, सघ चतुरधिंध साथे लाया, जाता केशरीयानाथके, स- 
मीने आयारे ॥ पास ।॥ १ ॥ सप्रतिराजा मन्दिर केरायो, १ू- 
रण पुणयभ॑डार मारायो, यात्रा कीनी नाधकी मन श्रानन्द्‌ 
श्मायोरे ॥ पास ॥ २॥ शान्तयुद्रा मोहनगारी, चामी रचाई 
श्रावक भारी; एक नानक मायने ताया नरनासीरे ॥ पास ॥ 
३ ॥ श्रातमश्जुभव चगोपसम जागी, मतिनार गह्‌ जद 
भागी, सुमति सखीकी सेमे पीतडलती लामीरे ॥ पात ॥ 
४ ॥ सिद्धचक्रकी पूजा भणीजे, आनन्द रगम॑गल वरतीजे; 
ज्ञानसुन्दर रसंप्रेमका भरप्याल्स पीञेरे ॥ यास ॥ ५ ॥ इति, 

१० श्री शेवा केरारौयानाथ 


दा केशरीयो कामणगारो, मनडो मोद्यो माथ दमारोः 


( ३८ ) 
॥ म्हां० १० ॥ साल्ल चोत्तर तीथं शओसी्या, गयवर प्रथु 
गुण भायार । मूरति मोहन प्रथम जिनन्द की, प्रण पायारे 
॥ र्ां° ११ \ इति पदम्‌ ॥ 


< श्रीं राणपुरे आदेश्वर भगवान्‌. 


लडवाने आयो दुरो क्यो राख्यो तोरा दाशर, ्षड° 
देर, लक्तचोरासी मोहे सायर, रमता नव नव रंग, थारे मारे 
पीत्त पुराणी, क्यु छोडो म्हारो सेग दो ॥ ल० ॥ १ ॥ सम- 
ती नारसे श्रीत करी त॒म, में इंमतिके- साथ; इतना अन्तर 
कारणे सत, खोड भयो जगनाथ हो ॥ ल० २॥ मोहराजाफे 
राजमे सरे, बधीयो म्हारो मान; चार गत्तिको भयो पाणो; 
शल्यो आत्मज्ञान हो ॥ ल° २ ॥ नाटक ज्यू नाचियो सरे! 
भवमंडल्तके चीच; सुज सरिपो जगमे नदीं सरे, मीचनीचपे 
नीच हो ॥ ल० ४॥ ज्यू ज्यं दुख समार सायव, नैणा टपके 
नीरः; थारी मारी देख अवस्था, समे कलेजे तीर दो ॥ ल° 
1 ५ ॥ स॒त्तो जाणी मोहरायकों, छाने आयो भार्गी; राणः 
पुरे रिसदेश्वर भव्या, ग्रीत पराणी जामी हो 1 ल्° ॥\ ६ ॥ 
कदांलग कहं द्दैकी वतीया, खुणीये मित्र मेरा; सौ वातांकी 
एक चात हे, रंग लगादे तेरा हो ॥ ° ॥ ७॥ तेरा ओरोल- 
स्च मेरे शिरे, माफी करदो मुजको; सर्वं॑चात को जागो 
सायव, केदना पडे न तलको से ॥ ल. ॥ ८ ॥ श्रद्रा खडग 


(३९) 


हाथमे लीनो, मिथ्या मोह बिदारी; माग गई सव॒ फोज मो- 
हकी, मिग सुमति नारी हो ॥ ज्ष° ॥ & ॥ लोक लडाई 
करे जगतमां, निकले नदि कु सार; मेरा प्रथमे करी लडाई, 
हाथ पक्रड दीयो तार हो ॥ ज्ञ० ॥ १० ॥ पोष सुदी ्रारम्‌ 
चोबोतर, संघ चतुविध श्रायो; ज्ञानखन्दर जिनभक्तिको रंग, 
राणपुरे वरपायो हो ॥ ल ° ॥ ११॥ 

९ श्री समीनाखेडा पाश्चनाथ 


हां पाञ्च मन लागे प्यार, ज्ञानय॒न्दरको जल्दी ताये, 
उदयापुरके पासमे समीनावाललोरे. रेर. सेदर सादति मे 
माया, संघ चतुर्विध साथे लाया, जाता केशरीयानाथके, स- 
मीने श्रायारे ॥ पास ॥ १ ॥ संप्रतिराजा मन्दिर करायो, ¶- 
रण पुण्यर्म॑डार भारायो, यात्रा कीनी नाथकी मन अनन्द 
श्मायोरे ।॥ पास ॥ २॥ शान्तथुद्रा मोहनमारी, रागी रचाई 
श्रावक भारी; एक नायके मायने तार्या नरनारीरे ॥ पास ॥ 
३॥ श्रातमश्सुभव नमोपसम जागी, इमतिनार गहु जद 
भागी; सुमति सखीकौ मेजमे पीतडली लाभीरे ॥ पास ॥ 
४ ॥ सिद्धचक्रकी पूजा भणीजे' आनन्द ॒रेगमगल॒बरतीजे; 
ज्ञानसुन्दर रसपरेमका भरप्याल्ा पीजेरे ॥ पास ॥ ५. ॥ इति, 

१० श्री धुटेवा केशरीयानाथ 
ह्य केशारीयो कामणगारो, मनडो मोद्यो नाथ हमारो; 


(४० ) 


पूरण लागी प्रीतदी पुलेवावाकोरे ॥ केश० ॥ टेर, जंगल 
फाडी परवैत गहरा, भिस विच श्राप किया है देरा; तीन लो- 
कमे चाज रघा प्रु डंका तेरारे । केश० ॥ १॥ देश देशका 
यातु यवे, दशन करके आनन्द पवे; देखी युद्रा नाथकी 
मनडो ललचषिरे ॥ केश० ॥ २ ॥ केशर कीच मचे श्रति 
भारी, धांगी रचापे सम्मकितधारी; जगतारण जिनराजने, 
पूञञे नरनारीरे ॥ ऊेश० ॥ ३ ॥ मयुर मग्न जयं घनकरो रसीयो 
पुष्पश्नलिकरे जय चित धसीयो, कमणगारो सायघ्रो, युजम 
नमे वसीयोरे ॥ केश० । ४ " ओर कामण तो विसे भरी 
यो, तू युन कामण कुद न करीयो; अवक्रे करीयो नाथजी 
महे दरयो तरीयोरे ॥ केश ० ॥ ५॥ कामणकरो एल पूरो 
पायो, सेहजे नाथ दाथ ्रायो; अव नदी छोडू वापजी, च्यु 
रंभ लगायोरे ॥ केश० ॥ ६ ॥ फागण सुद एकम रग वरस, 
धुक्तेवाकि यात्र करसे; ज्ञानयुन्दर सुखसेजमे, शिषनारी षरसे- 
रे ॥ कैश० ॥ ७ ॥ 
११ श्री धुरेवा केशरीयानाथ. 

कैेशरीयो सारो राज विराजे पादडीदे शमे ॥ केश ॥ 
ठेर, लक्षचोरशीमे भम्यों सरे दुख पायो छू पूरो, आण वहि 
नहि ताहरी सरे, जीणसे रहगये द्रो हो ॥ केश० ॥ ? ॥ 
इतना दिन तो उदेय कमैके, अन्तराय एीरी आडि, छपा 
माज आ्रापकरि सायव कूटपीटके कादी दो ॥ केश० ॥ २॥ 


(४९) 


सेहर सादडी गोडवाउर्म, सेष चतुर्विध साथ, माष सुद तेरसमे 
भव्या) राणपुरे जगनाथ हो ॥ केश० ॥ ३ ॥ भांणपुरे सारे 
भेद्या, नदामि नाथ, ठीन मन्दिर घोगुदे भव्या, उदयपुर 
द्यादि नाथ हो ॥ केश० ॥ ४ ॥ मन्य वीर्थकर पद्मनाभादि, 
नचोगांन्यो मन्दिर बाजे, समीनेखेडे आंगीपूजा, भेव्या पारव 
सक्ति काजे दो ॥ केश ० ॥ ५॥ गोरधन पिलास स्वामिवा- 
त्सल, कायार्योकी याया, तीडी रौर प्रसाद होके, धुलेबे द्‌- 
शान पाया हो ॥ केश० ॥ ६ ॥ शान्त मुद्रा श्याम ब्ण॑की, 
मूर्ति लागे प्यारी, रोम रोम हरखायो मारो, अदत रचना 
थारी हो ॥ केश० ॥ ७ ॥ पूजा माहे पाप घतवि, गई दी- 
यारी फट, एक नटेरमे कोड भवाका, पातक जावे चट हो ॥ 
केश० ॥ ८ ॥ पाशवं सतानीया रत्नप्रभष्ठरि, कमला पती पि- 
प्रिराञे, ज्ञानस॒न्दर भिनमक्ति करता, जीत नगारा वाजे हो 
॥ केण॒° ।॥ ६ ॥ 


१२ श्री धुरेवा केश्रीयान(थ 


मनमोहन योलूञरारह, कद्‌ भद्‌ दे सखी केशरीयो 
ध्याय ॥ म० | १॥ सें तो अती उमंगे आवीयो, कीधी कीधी 
है सखी यात्रा ए; प्रमु पूजी चित दरखीयो, वूढा २ दे ससी 
दधा मेह ॥ म० ॥ १ ॥ दादारा द्रवारम, रयारया हे सपी 
दीचस बरे चार; काल गयो जाण्यो नदी, ्ागोक्ागो हे ससी 


(४२) 


अधिको प्यार ॥ म ॥ २ ॥ वक्लतां ' पम पादो पडे, नही 
नही हे सी जाणो सहाय; छाति फटे हीय; हूवके, उवडब 
हे ससी नैष भराय ॥ म० ॥ ३॥ मे तो चणभर नुदो नदी 
रह, रर रं हे सखी दादाको दाश; हाथ जोडी कर! वीनती 
येगी वेगी हो प्रभु पूरजो मास ॥ म० ॥ ४ ॥ वालक जाणी 
तेडजोः छपा कृपा हो प्रथु कीजो नाथ; ज्ानसुन्दर जिन 
चरणर्मे, माथे माये हो प्रु फैरजो दाथ ॥ मर ॥ ५॥ 


१३ श्री पयुंषण स्तवन. 


प्च प्थूपण आये मेरे प्यारे २ सवर संब भील हरपाये 
मेरे प्यारे प° टेर. रवर गण मीली मीलीके सारा, दिप 
नन्दिश्वर जवि; सृत्य करे जिनचरफे खगे, शआरंमी पूजा स्ववि 
मेरे ॥ प्यारे ॥ १॥ जे रवर वच्छे सरमवने, ते अवसर 
ज लाघो; पर्यपर्युपण आया जांणी, निज आत्मने साधो 
मेरे ॥ प्ये ॥ २॥ आठ दिवस अखाईैमोहत्सव, आरंभ 
सह परिहरीये; खंडण पीसण धोवण सारा, यीणज वेपार 
न करीये मेरे ॥ प्यारे ॥ ३ ॥ प्रातः रटने जिनयर पूजो 
गुरुषख बाणी सुणीये; प्रभावना प्रमोद चकीजे दान देईने 
भव तीरीये मेरे ॥ प्यारे ॥ ४॥ दोन्‌ काल प्रतिक्रमणो कीने, 
वैरभाव प्रिहरीये; अष्टम करके कल्पदच्रकी, नवे चाचना चित 
युखीये मेरे ॥ प्यारे ॥ ५ ॥ चैत्य परिवादी सटुसंष मील्तके, 


(४३) 


देव जुह्रवा जावे; सवत्सरी प्रतिक्रमणो करके, सर्वं॑जीव 
चमे मेरे ॥ प्यारे । ६ ॥ इण विध प्व आराधो प्यारे, 
श्रा मल्लो मीलीयो; सगपण मोटो साधर्मीको, ज्ञान कल्प- 
तर फएलीयो मेरे ॥ प्यारे ॥ ७ ॥ 
(9 ©. 
१ श्री पयुपण स्तवन 


हां पर्वं पर्युपण खाया, जैनाकि दिल हरप सवायाः 
दिप नन्दिश्वर जायके, छर आनन्द पायारे ॥ पै ॥ ठेर ॥ 
प्राठ दिवस समतारस चासो, जूढ वचन युखसे मत भाखो; 
पालो शील श्रसंड जीवकी यला रासोरे ॥ पव ॥ १॥ 
जिन मन्दिरमे मोत्सव कीजे, य॒निको दान सुपात्र दज, चैचल 
माया जाणके नरमय फल लीजेरे ॥ पम ॥ २ ॥ कल्पपूत्रकों 
घर सेजायो, क्नजागरणा रात जगाम, मोटो महोत्सव मां- 
डके, वर्योडो लायोरे ॥ पथे ॥ ३ ॥ अष्टम भक्त सुभ भवे 
कीजे, नघवाचना कल्प चछणीजे, जन्ममहोत्सव वीरको, करता 
सिब जीजेरे ॥ प्व । ४ ॥ समत्सरी प्रतिक्रमणो कीजे, लक 
चोरासी जीव कमीजे; रासो उज्यल भावना, जिम कारन 
सीञेरे ॥ पर्वं ॥ ५॥ एक स्थान मीलीये सधचारो, चैत्य प- 
राद देव जुह्ारो, सामीवत्सल प्रभावना ऊरी आतम तारोरे 
॥ पू ॥ ६ ॥ रुडी रीते पै आराधो, नीड नीट मानव भव 
ल्लाथो, आनाचैतामण पायक्रे मिज श्रात्म साधोरे ॥ प्व ॥ 
॥ ७ ॥ इति, 


(४४) 
१५ धर्म महात्म स्तवन. 


जगमे मीटोरे मीठे मीठो केवती्योरो धमै, जग्मे मी- 
ठरे ॥ टेर ॥ कल्पृक्त मनवैच्छितपुरे, चितामणि सवर्चिता- 
चुर, पुरे मनोरथ माल्ल जगमे मीटोरे ॥ १॥ कामम जिम 
कामनापुरे, चित्राय रदे नदी दुरे, खखसपात्ति श्रीकार, जगम 
मेरे ॥ २॥ तीन दिवसको भुसो प्राणी, खीरखंड जीमे 
श्रामन्द प्राणी, प्यासाने सुधारस पान, जगम मीटोरे ॥ २॥ 
अलन्तक्रालको चउगति भमतो, दंडक माहे नारक करतो, 
आज मील्यो शद्ध धर्म, जगम मीटर ॥ ४ ॥ शुद्ध देबगुरं 
धम परणीरयो आगम फसोटीकर ओलसीयो, ज्ञान सदा जय- 
करार, जगमे मीरे, मीरो मीठो केवली्यसे धर्मे जगमें मीरोरे 
॥ ५। इति 


---*~--~ 


जयवीययाय. 


जय बीयराय जगगुरू, दोउममं तह पमावच्नोेभयवं । 
भव निच्ङ मग्गणु-सारस्या इड फ सिद्धी ।॥ ९ ॥ 
लोग षिरुद्रचाऊ गुरुजण पृञा प्रत्थ करणंच । 
सहशुर जोगो तव्वय-णसेवणा आभवमखंडा ॥ २ 1 
चारिजई्‌ जदइवि निया-एवंधं सीयराय तुदसमष्‌ । 
तहवि ममहुञ्ञ सेवा, भये भवे त॒म्द चलणाणं । ३ ॥ 


(४५ ) 


दुख कम्मञ्मो समाहि मरणंच धोदिलाभोश्च । 
संपज्नाढ महए, तुदहनाउ पणाम करणें 

स्यं मंगल मांगल्यं, स्च कल्याण कारणम्‌ 

भान सवै धम्मौण, जनँ जयति शासनम्‌ ॥ ५॥, 


स्मरित चेदयाण करेमि कारस्सग्भे-वन्दनवत्तियाए 
पूयणवत्तियाए सकारषत्तियाए सम्माणवत्तियाए बोहिलाभ- 
घत्तियाए निस्वसम्गयत्तियाए्‌ सद्धाए मेहाए धिदृए धारणाए 
्रणुष्येहाए बड्माणीए ठामि कारस्सगं चन्नत्थ० । यदा एक 
नवकारका काउस्सम्ग करफे नमो रिदेतांण कहके काउस्सम्भ 
पारे नमोऽ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वं साधुभ्यः केहके एक 
स्पुति योलना, 
स्तुति, 
ऋषम अनित सभव श्रभिनन्दन, सुमतिपद्म सुपासजी 
चन्द सुवधि शीतल श्रीयत, वासचिसलत पुरो आ्ासजी 
धर्म शान्ति कुथु अरिमघ्नि, युनिसुत्रत नमि नेमि पासजी 
षीर जिनेश्वर रे पुजो, पुरे मनोरथ जासजी ॥ २॥ 
समासमणा ठेके यथाशक्ति पचग्काण फरना । 
॥ इति ५४ 


~+ - 


श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाखा पुष्य न. १६२२ 


अथश्री 
, जैननियमावल्ली 
परोर 


सुबोधनियमावच्ली. 


~----- 


जेन-राग श्रौर दवष रूपि जो शाते जिन्होँको भितेरै 
उन्दोंको जिन केते है यौर सामान्य जिनके अन्दर भी ऋष्ट प्रति- 
हार चोतिस आअतिश्यादि बिभूतिवाले तीथेकोको जिनेन्द्र क- 
हेते है उन्दोकि निर्देश क्ियिहूवे रदस्तेपर चलनेवालोको जेन 
केहते है अनन्तकाल-परिभ्रमण ऊरते हवे जोक जेनधमं 
कि प्राप्री होना अरति दुष्कर हे परन्तु इस समय यच्छी साम- 
ओर मीली है बास्ते प्रथम निञ्न लिपीत युणोको प्राप्न छरना 
खास जरूरीका काम दै । 


{© 


1, 


(४७ ) 
यमके सन्मुख होनेवारोभं १५ यण होना चाहिये ! 


१ नितीवान हो, कारण मिती धमकी माता है । 
“ २ हीम्मत बाहादुर हो, कायरंसि धर्मं नदी होता है । 
-३ धीथैवान्‌ हो, हरेक कामि ्ातुरता न करे । 
४ बुद्धिवान्‌ हो, हरेक कार्यं स्यमति विचारफे करे । 
१५ असत्यर्कौ धीकारनेयाला दो । 
६ निष्फपटी हयो, हृदय साफ स्फटक माफिक दे । 
७ विनययान, आर्‌ मधुर भापाका थोक्षमेवाला हो । 
८ गुणगृादो, शरोर स्यास्म -छाधा न करे । 
& सत्यवान प्रतज्ञा पालक दो । 
१० दयावान हो, श्रौर परोपकार किं बुद्धि दो । 
११ सल धमैका अर्थी हो । 
१२ जितेन्छ्रियदयो । कपायकि म॑ंदता्षे 
१३ आस कल्याण कि द्रह इन्छा ही } 
१७ त्य विचारमे निपुण हो । 
१५ जिन्दफरि पास धमे पाया हो उन्दोका उपकार कवी 
थले नरह समयपाके प्रति उपकार दरे । 
~< 
जैनधर्मद रदस्तेपर चढनेवालेमिं निम्न लिलत ३५ घौल्ल 
आवश्य दोना चाहिये । । 


। 


( ४६ } + 
मागैलुसारीके ३५ बोर , 


( १ ) न्यायसपन्न विभव-न्यायसे द्रव्य उपाजन कर- 
ना परन्तु विसवासघात, स्वामिद्रोही, मित््रोदी चौरी इड 
जेल, कुड माप शादि मे करे । किसीकी थापण न रखे खोदा 
लेख न बनावे महान्‌ आरंमवाले कमीदानादि न करे । अर्थत 
लोक विरुद काये न करे । 


(२) शि्टाचार-धमीक नीतिक श्चोर अपने इरलकि 
मयौदा माकि प्राचार व्यवहार रखना । चच्छे आचारवार्लोका 
सग श्नौर तारीफ करना । 


(३) सरिखे धम्‌ ओर आचर व्यवहारवासे अम्य 
गोजीके साथ पने फर्जैनका चिवहा ( लग्न ) करना दम्पतिके 
श्रायुष्यादिका श्रवश्य विचार करना अ्रथत्‌ बाल्ललगन) षृढलम्न- 
से बचना श्नौर दम्पतिका धर्मे-जीवन सामान्य धर्मस दी सुख- 
परयैक होता है । बास्ते सामान्यधर्म आव्य देखना 1 

(४) पापके कय न करना अर्थात्‌ जिस्म मिथ्य 
सादे चिकने कर्मबन्ध दति या अनथ दडपाप न करना 
रौर उपदेश भी नही देना 


८५) प्रसिद्ध देशाचार माप्ठिर वर्ती श्यना उदवट 
दैप या खर्चा न्‌ करना ताके भविष्यसे रम्‌ाधि रहै । याचा- 
दौनी मामक यरचा रखना 


(४९) 


( ९ ) कीसीका भी अवगुन धाद न बोलना जो अरव- 
नवलता हो तो उन्दीकि सेगत न करना तारीफ मी न करना 
परन्तु ययगुण मोलके पनि भत्माकों मलीन न करे । 

( ७) जिस मकानके श्रासपासरमे अच्छे लोर्कोका 
सकानहो अर दरवाजे थपने कन्ञेमेहो मन्दिर, उपासरा या 
साघमीमादयों नजीक हो एसे मकांनमे निवास करना चादिये। 
ताके सुखसे धमसाधन करशके । 

८८ ) धर्म, निति, अचारवन्त श्रौर अच्छी सलाहके 
देनेवालोकी सगत्त करना चाहिये ताक चित्तम हमेशों समाधी 
वनी रे । 

(& ) मातापिता तथा वृद्ध॒ सजनो कि सेवाभक्ति 
षिनेयं करना, आपसे दछोया भी होतो उन्दीका भी ्ादर करना 
शरीर पृषत मधुर वचनोसे बोलना । 

८ १० ) उपद्रवयाजे देश, भाम या मकान हो उन्दी- 
का परित्याग करना चाहिये जसे रोग मरी, दुप्काल अ- 
दस सकलीफ हो । देते देशम नदी रेदना । 

( ११) लोक निंदने योग्य कायै न करना शौर थ- 
पने छि-पुत्र शौर नोकर्रौको पेहेसे श पने कजम रपना 
यच्छा श्राचार्‌ व्यवहार सीखाना । 

{) 


(५० 9 


(१२) जेसे अपनी रिथति हैया पेदासदहो इ 
माफिक खरचा रखना शिरपर करजा करफे संसार या धः 
कायै म नामून हासल करनेके इरादेते ेभान रोके खरच 
न करदेना, खरचा करनेके पेहला अपनिहासयत्त देखना । 


( १३ ) अपने पूरके चलाई दूर्‌ अच्छी मर्यादा 
या वेपको दीक तरहेसे पालन करना कीसीके देखदिख प्रवृत 
या वेप नही बदलादेना। 


८ १४ ) आढ प्रकारके युको प्रतिदिन सेवन कर 
रहना यथा ( १ ) धमैशाच श्रवण करनेकि इच्छा रन 
(२) योग मीलनेपर शाघ्र श्रवणे प्रमाद न करना (३ 
सुन्वे शाके अर्भको समफना ‹ ४ ) सममेहूवे अर्थं 
याद्‌ रखना (५ ) उन्दीमे भी तकं करना ( ६ ) त्गका स 
साधान करना (७ ) अलुपेक्ता उपयोगमें सेना या उपयो 
लगाना ( ८ ) तज्ञानमे तलतालीन होजाना शुध. भरदा र 


खना दुसरे भी त्यक्ञानमे प्रवेश करादिना ! ¦ 


( १५) प्रतिदिन करने योग धर्मकार्थका संभालः 
रेदना, अथात्‌ रदमसर धभेक्रिया करते रहना । धर्मदीकों सा 
समभना । 

८ १६ ) पहले किये भोजनके पचजानेसे फिर भा 


जन्‌ करना इसमे शरीर आरण्य रेहता है ! श्रौर चित्तः 


€ भ अ 


(५१) 

( १७ ) श्रपच श्रनि आदि रोग होनेपर तुरत आ- 
हारका त्याग करना, अर्थात्‌ सरी भूख ल्ागनेप्रे दी श्राहार 
करना परन्तु ्ोटुपता होके मोजन करलेनेके बाद मी्नादि 
न साना ओर प्रकृतिसे प्रति भोजनमि नही करना, रोग 
आनेपर श्रौपदीके लिये प्रमाद न करना 1 

( १८) ससारमें धम, चथ, कामको साधतेहूये भी 
मो्तवगैक भूलना न चाहिये । सारवस्तु धमी समना । 
श्नौर समय पाकर धरमकार्येमि पुरुयार्थं भी करना । 

( १६ ) अतित्थ श्रभियारते गरीवे रां आदिर्फो 
दुःखी देखके करूणाभायलाना यथाशक्ति उन्दी समाधीका 
उपाय करना | 

(२० ) फीसीका पराजय करने इरादेसे अनितिका 
कार्यको आरभ नही करना, विनो यपराद किसको तकलीफ 
न पदटुचाना । 

८२१ ) गुणीजरनोका पत्तपात करना उन्दोंकां बू 
मान देना सेवाभक्ति करना । 

( २२९) अपने फायदेकारी भी क्यनदो परन्तु स्तोको 
तथा राजा मिद कीयेद्वे कार्म प्रवृति न करना । 

( २३) श्पनी शक्ति देखके कार्यो प्रारभ करना 
प्रारभ क्ियिद्ये काये पार पट्चदिना । 


{ ५र) 


( २४ ) अपने अंभरितमे रदेदूवे मातापिता, खि, एत्र 
नोकरादिका पोपण ठीक तरहेसे करना । कीसीर्कौ भी तक 
सीक्‌ नले शसा बताव रखना । 


(२५) जो पुरुप षत तथा ज्ञानम अपनेसे बाहो 
उन्दीकों पूज्य तरीके बदूमान देना, चौर विनय करना । तथा 
गुणसेनेफि कोषीस करना । 

८ २६ ) दीषैदशी-जो कार्थं करना हो उन्दीमे पेदला 
दीद्रीसि भषिष्यके लाभालामका चिचार करना चाहिये । 


( २७ ) विपन्न कोदभी वस्तु पदाथ था काय होतो 
उन्दी अन्दर फोनसा तन्व हे वह मेरी आत्माकौ हितकं 
14 १ है [~ ("जक ५ 
है सा च्रहितकती है उन्हीका विचार पेहल्ते करना चादिये । 

( २८ ) कृतक्ञ-अपने उपर जिस्का उपकार रै उन्दी 
कौ कमी भूलना नदी, जर्दोतक यने वदहांतक प्रतिडपकार कर- 
ना चाहिये । 

(२६ ) लोकप्रीय-सदए्वारसे एसी प्रवृति अपनी 
रपनि चाियेकर बह सव लोकोको प्रीय हो अथात्‌ परोषका- 
रके लिये पना फायं छोडके दुसरेके फायैको पेहले करदेना 
चाहिये । 

८३० ) लजाबन्त-लौकीक श्नौर लौकोत्तर दोन प्रका 
रषि लजा रखना चाहिये कारण लज सो नितिकरि माता 


( ५३ ) 


है लजावन्ति लोकं तारीफ करते है बरदूतसी खत अकार्यसे 
चचजाते है । 


( ॥ १ ) दयादुद्यो=सब जीर्वोपर दयाभाव रखना अ- 
पने प्राणके माफीक सव आत्मावोकों समके कीसीकौ भी 
सुकशान ने पददूचाना । 


( ३२ ) खन्द्र आकृतिवाल्ा अर्थात्‌ याप हमेशो इ- 
स्तवदन श्रानन्दमे रेहना अर्थात्‌ कुर प्रकृति या चीण चीण 
भ्रत्य क्रोधमानादिकि वृति न रखना । शान्त प्रकृति रपनेसे 
अनेक गु्णोकि प्राप्तौ होदीहै । 

(३३ ) उन्मा जतेदूवे जीरको हितबोध देके अच्छे 
रहस्तेका गोध करना उन्मागैका फल केहतेद्ये मधुर वच- 
नोसे समाना । 

( ३४ ) अन्तर वैरी कोध, मान, माय, कोम, दष, 
शोक इन्देके पराजय करनेका उपाय या साधनों तैयार करते- 
दरे वैरीरयोको अपने कजे करना । 

(३५ ) जीवकं अधिक भ्रमन करानेवाज्ते विषय (पां- 
चेन्द्रिय ) श्नौर कषाय दै उन्दी दमन करना, अच्छे मदा- 
त्मावोकी मत्संग करते रेहना, श्रौत मोच्तमागै बतलानेवाले 
महात्माही होते सदमागका प्रथम उपाय सत्संग दै । 


यह पैतीस योल संकेपसेही लिखा टै कारण कटस्य 


( ५४ ) 


करनेवाको अधिक विस्तार कीतनी वखत बोजास्य होजा- 
ते बास्ते यह ३५ बोल कंटस्थ करके फीर विद्वानंसि पि- 
स्तारपुयैक समभे अपनि अ्त्माका कल्याण आवश्य करना 
चाहिये । शम्‌ । 


-*६@55--' | 
सम्यक्तवमूल १२ व्रत. 


~ 


। गतकालकरि आल्लेचना । 


यद्‌ भेरा जीच मतानन्तकालसे भवभ्रसण करतेद्वे 
इदेव, इगुर, कुधर्म, शा मानाहो श्रद्धाहो परूमना करीदो 
्रवेति करीहो स्वपरात्मर्वोको सद्रहस्तेसे ओोडाके मिथ्यात्वमे 
डालेहो ओर २५ प्रकारा मिथ्या सेवन किंयाहो उन्दीकां 
राज म्दे मन, चचन, कायसे बोस्िराताह । 


यद्‌ मेरा जीव मततानन्तकालसे भवभ्रमण करतेदूये जो 
नया नया शरीर धारणकरके उन्दीको छोडाया ३ उन्दी शरी- 
रसे नाहुया अनेक प्रकारके शचादिसे अनेक श्रारंमसारंम 
समारंभ होताहो उन्दी अपतीदूड क्रियाचोको मदे आज देव- 


म 


गुरु सन्धुख मन, वेचन, कायासं चोसिराताद्‌ । 
यद मेरा जीव गतानन्तकालसे ` मवभ्रमण करवाया 


( ५ ) 


भ्रणातिपातादि १८ पापकम सेवन किया काराया करतेहुवे फौसा 
दितादि् उन्दीकां आज मदे देवगुरु सन्छुख मन, वचन, का- 
यासे वोसिराता । 


। सम्यक्स शुद्ध श्रधना 1 


( १) देव=अरिहेत-वीतराग-सर्यज्न-केवली, श्रटारा 
दोपे रहित भ्रोर वारह्युश सहित, चौतीस अतिरप पतीस वा- 
शिण सयुक्त केवलक्तान केवलदशेनमे लोकालोके सर्व 
भावक एक समये नशे देयो एते हार देवहै । उन्दी देष 
श्योर देवकी शान्त मुद्रा मूरति उनका बन्दन पूजन उपासना 
मोकलार्थे करना । इन्दीके सिवाय जगतूमे थनेक देव केहलातेदै 
वह रागी देपी मानी मापि जिन्दोका चन्द या ुदरामे रावा 
राग द्वेष मय छरता एसा लौकीक देवम मेरी देचबुद्धि नदी 
है न देव समभे उपासना कल । 

गुरू-पचमहावत पचसमिति सीनयुप्रीका पालक मता- 
घीस गुणोके धारक दशप्रकारे यति धर्माराधकं कनककामणि- 

१ १८ दोप-मिभ्याल, द्यज्ञान, आ्रन्रत, रागः देष) 
निद्रा, मोह, दानान्तराय, लाभान्तसय, भोगान्तरषय, उपमोगा- 
न्तंगय, वीयौन्तराय, हास्य, भयः, शो, जुगप्त।) रति, श्रि, 
एव 9८ दोप 

२ मनन्त चतुष्ट श्रौर पष्ट प्रतिहार एव ९२ रुण । 





५ ५^द 


कै त्यागी रागदेपकों जीतनेवाले यथाशक्ति भगवानकि आ- 
ज्ञाते उम करनेवाले से मेरे गुरु है इन्दके सिवाय जो दु- 
नीके अन्द्र गुरु नाम धरामेवाले सारंभी सपरियरी भेम, 


गांजा, चडसके पिनेवासे कनककामानिके लालची उन्हौको 
गुरु वुदधिकर गुरु नही माना । 


(३ ) ध्मै-वीतरागदेर्वोकि ज्ञा परिमाे अहिंया- 
मय धरम है तथा साधुषर्म श्नोर श्रावकधर्मं जिस्मे पूजाप्रसाव- 
ना स्यामिवस्तल सामायिक पौषद्‌ आदि करना यह शुद्ध धमे 
है परन्तु लोकीकमे जो यज्ञ, होमः, पंड, वलीदान, ऋतुदांन 
आदि अधर्मको धम मानरखा हं उन्दीकों म्हे धरम नदी मातु । 


५4 


(४) शाल्र-सो श्री्ररिह॑तदेवोने अर्थरूपं फरमाया 
ध्रौर गणधरद्वोनि त्ररूप शौकलित कयेहूवे द्दर्शांग तथा 
वतेमानकालेमे जो वीतरागप्रणित्‌ सूत्रसिद्रान्त है चौर भी 
उन्दोकी आज्ञाचुस्वार पूर महा्पियोनि प्रकरणादि रचे दै 
जिस्मे भी श्री बीतरागवाणीको श्रागे रपी है वह शास्र मेरे 
मनना योग्य है । शेष राणपुरणादिकि जिस्मे परस्पर वृरू- 
दता ई स्त्रस्मार्थं साय प्राणवद्धादि हो यद मेर मानने लायकं 
मरीहै 

यह सम्यक्त्वकि शुद्ध ॒भ्रद्धारखमेवाक्ते भवात्मा 
यको भिन्न ज्िखत नियम श्रावेश्य रखना चाहिये । 


( ५७ ) 


(१) मासि (२) मदिरा (३) वैश्यागमन (४) 
-चौरीकर्मका करना ( ५ ) शिकार खेलना ( ६ ) परस्निगमन 
(७ ` जवाका खेलना एवं ७ बिशन लौक निंदनिक हेने- 
से परित्याग करना, तथा विसचासघात करनेका, राजवर 
करनेका परित्याग करना । 

9 वासीवरिद्रल श्यनन्तकाय अमक्तादि ओकि प्रचुर 
जबकि पिंड होतादे उन्दीका सदैव स्याग रखना । 

२ महा ्ारंभ्‌ महा परिग्रह चौर कमौदानादिषैपार ज- 
हतक घचे यहांतक चचाना चाहिये । 

३ जहापर जिनेन्दरदेर्ोका मन्दिर हो वहापर प्रतिदिन 
अगवानका दशन करना । 

४ साधु शनिर्योका योगो तो मुनियोके दर्शनकर 
व्याख्यान वण करना चादिये । 

५ शालमरमे कमसेकम एक नये तीथैक्ति यात्रा करना। 

६ शालभरमं कमसेकम एक स्मामिवात्सल करना । 

७ श्रालभरमे कमसेकूम एक वरी पूला कराना । 

८ शालभरम स्वद्च्छा न्याय दरव्यन्नानखातामे लगाना 

सम्यक्स्वके पांच अतिचार 

८ १) शका-जिनवचनोमे ससय शंकाका रखना 

(२) कत्ता-अन्यमत्तकि इच्छा अयुमोदनका करना 

( ३ ) वितगीच्छा करनीरा फलके अन्द्र शसय रखना 


६ ५ 

(४) पर पायंडियोफि प्रशंस्याका करना । 

(५) प्र पाखंडिर्योका धिर परिचयका करना , 

इन्दी पांचा अतिचार्रोको द्र करना चाहिये 

। वारहबनकि संक्षिप्त दीप । 

पांचाशुव्रत-ञुनिमहाराजोके महाव्रत होतेरै उन्दोफि 

श्पेत्ता भाचकोके अनुव्रत रथात्‌ छोटे चत 
। पहरा त स्थुरु्णातिपात । 

, इलते चलते त्रस जीवों मारनेका पचरखांण ॒भिस्मे 
आगर । 

( ९) विना जाने ( अजानपणे ) मरजावेतो श्रागार 

(२) षिनादेखे मरजावे तो आगार 

(३) शनेद्धेरिति उदेरणा म॒ करर्तोभी मरजवे तो 
आगार । 

८४) हितकारी बुद्धिस जीरघोको च चातेहूषे मरजावेततो 

(५ ) अपराधी होतो सामना करनेका आगार है । 


चेहरे जताकि रक्षणके लिये पां च अतिचार जैना 


 ( १) रोसकरेवसदो गाडा प्रहारकरना 
८२) रोसक्रेवसहो गाडा बन्धन चांधना 
(८३) रोसकेवसदो चर्मका खेद करना 


८ €.) 


(४ ) रोसफरेयसहो मात्तपाणी बन्ध करदेना 
` (५) लोभङेवसहो चरत्ति मार भरदेना 
इन्दी पाचों थतिचारसको सदैवं वज॑ना चादिये । 
। दुसरा व्रत स्थुरु सषावाद । 
राजदडे, लौकमंडे भिसीसे श्रावकोंकि प्रतिति न रै 


एसा मोटका मृपापाद नोलनेफा पचानि । 


{ १) कन्यके निमत्त अन्छीकों बुरी ओौरं बुरीर्छो 


अच्छी ओोटीको चडी यरे वडीको छोरी केना या मिष क- 
स्यार निर्धिप केददेना २। इदयादि 


(२) माय प्रमुख पशे निमत्त-पूर्बवत्‌ । 
(३ ) भरूमिककि निमत्त~-सकान या भूमिका दुसरेकषि 


हो उन्दीको अपनी करलेना इत्यादि 


८४) स्थापौीत द्रव्य-थापण रखीहु्को नटजाना 
८ ४ ) रीशवत्‌ लेके असत्य गवादयो भरदेना 
। दुसरेवतके पांच अगिचार हे । 
( १) कीसीपर डा कलक देदेना 
(२) कीसी गु्तयारतावोो प्रगट करना 
(३ ) कीमीर्को असल शलादाकादेना 
(४ ) चि ्ादिका सर्म प्रगट करना 
८५) कीसीपर डा लेखका लिखना 
इन्दी पांच अतिचारको सदैव वर्जना चादिये । 


तीसरा बत स्थुल अदतादान 


राजर्दड, लोक्॑डे, जिसीसे जैनधर्मक्रि लौकोमि निद्या 
हो एसी चौरी करनेका पचान । 

( १) क्तात्रखीणी-कीसीकीमी तद्छपत फडके चौरी 
करना । 

(२) कीसीकी गट छोडके द्रव्वे लेलेना । 

८३) कीसीमे" दीयिहूवे तालेपर दुसरी चाथी लगाके 
द्रन्य सेना । ॥ 

( ४ ) आते जाततेको रहस्तेमे टुटतेना । 

(५) चौरी करना तो दुररहा परन्तु रहस्तेमे परीदं 
कोभ वस्तु धनी होनायर अपने छीपाके रखत्तेना° वर्हमी 
चौरी कदीजाती है । 

। तीसरे बके पांच अतिचार हे । 

८ १) चोरके लायादू्े कि वस्तु मूल्येन । 

(२) चौरोको सादिता ( मदद ) देना । 

(३) वस्तुमे मेल संमेल करना ( दीखानाश्मच्छा 
देना खराव ) 


(४) राजवरिरुद्ध चैपार फरना ८ राजाका हां सलादि 
चौरना ) 


(६१); 
(८ ५) कडा तोला कडा मापाका करना । 
इन्दी पांचा अतिचारोकों सदेव वर्जना । 
। चोथानन स्थुल मैथुन । 


राजरदेड, लौकभडे दुःखके देनेवाल्ली एसी परस्चिसेवन करनेका 


ख्या ( 


पचखान । 


( १) प्रस्चिका पचसान। 
८२) वैश्यादिका पचान । 
(२) खचिकि भी मर्यादा] 
८४) दिनका मेथुनका त्याग करना । 
(५) अष्टमि चतुदशी पुखंमादि दिनका नियम करना। 
। चौथ तके पांच अतिचार । 
(१) कोदभी ग्रहन न करी एसे मारी तथा वैश्यास 
(२) स्वल्पकालके लिये रीर नोकरादिसे गमन 
(३) अनक कीडा वैश्या विवादिते गमन करना 
८ ४ ) स्वसंबन्धी सिवाय पारके षिवहय नाता करना 
(५) कामभोगकि तीय अभिलाषा रखना 
न्दी पाचों ्रतिचारकों सदैव वज॑ना चाहिये ¦ 
} प्च बत स्थुल परेधह । 
(१) प्रर-हाट-द्येली नोरा वाडा मङनातकङ्कि सं- 
) तथा किंमतरु 


( ६२ ) 


(२) चेत्र जमीन वागवभेचाकि संख्या ( ) फिर 

(३) धन-गीणमो तोलमो मापो परपर्मो रु 

(४ ) धान्य, अनाज प्रततिवर्षमे मण 

(५) दिपदजीब-दाशदाशी नौकरादि 

(£ ) चौपद-दस्ती अश्च माय भेस ऊंड आदि सरव्वा 

(७ ) पूर्वण-गरीत अधटीत तथा चैपार 

(८) चन्दी १ )# 

{८ & ) कमीधात उपर लिखा तथा इन्दी फ सिवाय 
घर विपरी कुल स्टेट स्वह्च्छा मर्यादा करना । 


1 प॑चमे बनका पांच अतिचार 1 


(१) धरक्ते्र के परिमाणसे ्रधिक रखना 

(२) धनधान्यके परिमाणसे अधिक रखना 

( ३) दविषद चतुप्पदके परिमाणसे धिक रखना 
(४) सुच चान्दीके परिमाणसे धिक रपना 
(५) भीधातके परिमाणसे अधिक रसमा 

इन्दी पांच अरतिचारोकों सदेव वर्जना 
तीनगुणवतत-पांचालुवत जावजीवतक लिये उर्देकि 


अ 


अ्द्र भी सप्र करनेके लिये यह तीन युण॒व्रत रै । 
। खटा दिश्ा्रत 1 
(१) पूव दिशमकोष (२) पश्चिम दिशम कोष 


(६३) 


(८३) उत्तर दिशामे कोप (४) दक्षिण दिशामे फोष 
(५) उवै दिश तथा मधो दिशे कोप 


खटा चतक पांच अनिचार 


(१) उष्वदिशाके परिमाणसे अधिक जाना 

(रता. त 

(२) तीरच्छी ;. १ ११ 

(४) एक दिशाकों फमकर दुसरी दिशामें यधिकजाना 

८५) परिमाणसेज्याद। होनेमि श! दनेपर अगेनान 

हन्टरौ पांचो श्रतिचार्योकों सदैव वर्जना 

सातमा उपभोग परिभोग चन 
उपभोग श्चयने उपमोगमे एक दफे मोगनेमे यतरे जो द्रव्यादि 

सानेमे आबे चह पदार्थ, ओ्रौर परिमोग वारयारं भोगम श्वि 
वसभूयण द्ि्मादि इन्दी पदार्थौका परिमाण करे जेसे जावसीव 
तकं इतने द्रव्यसे जाद! नदी साना एवं वेगड, वद्नभूपण्‌ पेहर- 
नेका गन्ध, पष्प, चन्टन आदि लेपना परिमाण मोर 
भक्ताभच्त वासी विषटस मएन मघु योर भी वस्तुर्मोका काल 
आदिक विचारपूैकं रत सेना तथा विस्तार गुरुपुखसे सुनना 





(६९ ) 
। सातवा वतका २० अतिचार । 


( १) भोजनपिक्षा पांच अतिचार 


( १ ) सचित वस्तुबो रापीदृहमी अविधिसे मच्णकरे 

(२, अ्नवितवस्तु सचितसे प्रतिथध रदीदुदका म्तणकरं 

(३ ) बदूत कोमल वनस्पति ्रादिका अग्निपर पचा- 
के भचण करं 

(४) कची पस्मु क्तम जीर्वोका पड होतेदुवेभी 
भगण करे 

(५) तुच्छ वस्तु तथा ज्यादा फेकना पडे श्रौर 
स्वल्प भक्षणे काम अवे 


(२) वैपार संबन्धी १५ अतिचार 


( ९ ) अग्निका महान्‌ आरंभ करके कोलसा इटके 
हथादिसे आजीवा अथौत्‌ वैपार निमत्त करावे 

(२) बन-वगेचा खेती आदिसे वैपार करे 

(३ ) गाड, स्टम्बर, रेल आदि कराके वैपारकरे 

(  ) वाडेकेलिये मकान करना या पशच्रादि रखना 

(५) खानक पत्थर मद्री तथा पथ्ीकों खोदाना 

८६ ) दान्तका वेपार करना ( पचेन्द्रियकी धात 
होती है) 


( ६५ ) 


(७) लाखका वैपार करना ( असंख्य जीवोत्पति- 
खान हे) 

(८) रस) मधु, तेत, धृत, गुल आदि ( जिस्म पा- 
चेन्दरियकिंभी घात होजातीै ) 

( & ) केसवाले जीव- मनुष्य पादि तथा जय्ड- 
नादिका वैपार 

( १० , धिष सोमल्ल, नागवस्स, अफीम, चम, गजा 
श्रादिका व्रैपार 

( ११) मील, चरखीर्यो, गाणी) यत्र नीक्रलाना 

( १२) मयुष्य या पटु आदि पुरुपा नपुंसक कराना 

( १३) अग्नि्रादिकों लगाना चन जलदेना 

( १४ ) सर्र, तलाव, नदी दिका जलका शुपाने- 
का इजाएदि जेना 

( १५ ) असतिकर्म करनेवार्लोका पौपन करना वैपार- 
निमत्ते, जेस वैस्याकों नोकर रखके कम करना, शीकारीर्को 
रख शिकार करना, उपर लिसे १५ कर्मादान श्रावर्कोक बी- 
ल्ल त्याम करना चाहिये अगर वैपारवाली वस्तु जेसे गुल 
शकर, तेत्त; धृत, दान्त आदिते बीलङ्ल नदी लयाग कर- 
शव्तेहो तोभी म्यीदातो अपश्य करना चाहिये । 

यह २० श्तिचार सदैव वर्जना चाद्ये 

व 


( ६६ )} 


अठवा जन अनथौदड 


८ १) आरतध्यान नही कश्ना जो कायं होतार च 
पूर्यकृत कमेसदी दता श्रगर चोकदटीके उदयते चा सीजा 
सोभी अनथीदेडतो नदीज करना दादहिये, “ जं ज भगवयः 
दीद तंते परणंमिसन्ति ” 

(२) प्रमादे वस होके तेल, घृत, गुल, पाणी श्र 
दिका भाजन सुत्त नरखे करण इन्दीमे पंचेन्दि मूपादि पडः 
मरजति र । 

(३) रदिस्यकारी शर्स्ोका तथा धरविखरागरी पूष 
लादि अनथ संग्रह न करना कारण उन्दसे दोगा तव हि 
स्याही होगा परन्तु दुसरे काममे नदी भ्तिै । 

( ४) पापोपदेश-अनर्ं कोदको पापकारी कार्यः 
म्रेरणं नदी करनी । 


आटठवा चतका पांच अत्तिचार 


(१) कदपै उत्पन्नदो इसी कथाका करना 
(२) चेषा कामविकारवाली चेका करना 
८३) अआचालपणा दिनभर अतबन्ध वकता रटेना 
८ शस्रोफि मजावर तैयार कराना 

(८५) उपमीगसे अधिक उपकरन संग्रह करना 
यह पाचों त्रतिचार सदैव वर्जना चाहिये 


( ६७ ) 


च्यार शिचात्रत प्रतिदिन करनेका है 
नोच सामायिकवत । 


८ » ) द्रव्यञुद्धि-शरीर तथा सामापिकके उपकरणणुद्ध 
८२) केत्रश्द्धि-मकांन रागद्धिपके कारणवाला नदो । 
( ३) कालशद्वि-निषृतिमावक्रा कालो 

(४) भावणशुद्धि-दोय करण तीन योग शुद््येना 
८५) स्यं सावद्ययोगोका निरूधं होना 


नौव( बतका पांच अतिचौोर 


( १) मनका सावद्य योर्गोका विचारमे बरतायाहो 

(२) वचनर्को , 2) 2१ 9 

(३) कायक ५ 9 | 1] 

(४) कम टैममे सामायिक पारिदो 

(८५) स्मरती न रणीहो तथा ३२ दोप न रालादो 

यह पायो तिचारोका सदैव चना चाहिये 

दश्वा बत दिश्िगिसी 

जो छटा त्रत दिएका तथा सतवा व्रतम द्रव्यादिकि 
जाघजीव मर्यादा करौथी उन्होकर सिप करनेके तिये प्रति- 
दिनि १४ नियमक्रा परिमाण करना तथा तीन महुते या दण 
दूतकः दिश विगाी करना 


~> - 


( ६८ ) 


दरवा चते पांच अतिचार ह । 
( १) मर्यादा बहारके सेनक वस्तु मगानि 
८२.) मयादा बहार चेत्र यस्तु भेजना 
(३ ) शब्द्करफे आम्नाय जनाना ' 
( ४ ) रूपकरके आम्नाय जनाना 
५५) कंकारादि पुदगसोसे संकेत करना 
यह पयो अतिचाररोको सदेव वजैना चाहिये 

इग्यारवा पोषदन्रत 

वपभरमे कमसेकम एक पौपद्‌ आवश्य करना चाये 
(१) आहारका त्याग करना 
(२) शरीरकि विभूषा स्तानादिका त्याग करना 
(३ ) बह्मचायैका पालन करना 
(४) चैपारमादि सूवच्‌ येपारसे निदृतना 
(५) आत्साको धर्मफायैसे पृटवनाना 

इम्यारवा ब्रतका पांच अतिचार 
( १) शय्या संधार दीक तरहसै श्रतिसेसन नकर 
८२ ) क्लघुनित वडिनित भूमिकाका प्रतिलेखन नकर 
(३) निद्रा विकथादि प्रमाद करे । 
(४) पौषद्मे साहारादिकि विचारना करे 
५५). कालपूर न देनेपरभी पोपद्‌ परे । 
यह्‌ पयो अतिचार सदव चञजंना चाद्ये 


( ६९ ) 


बारहवा आतितस्थी संविभागवत 
सुनिमहाराज तथा साध्वीजीका योग मीलनेपर उत्साव 
भावसे दानदेना, अन्यथा भावना करना, तथा श्रावक या स- 
म्यग्द्रीको भी अपने घरपर भोजन कराना 
( १) यनिमहाराज पधारनेपर सामनेजाना 
८२) आदरपूर्ैक आपने घरपर लाना 
८ ३ ) साधुरघोके योग्य वस्तुकं यामन्त्रण करना 
(४) उद्धारभावसे दांन अविलमैसे देना 
८ ५) जातेदवेक पदुचानेरों जाना, ओर पधारनेक् 
विनन्ती करना 
वारहवा तके पांच अतिचार 
८ १) सचित्तवस्तु करफे देनेकी वस्तु ठाकीदो 


(८ २) देनेकीवस्त॒ सचितपर रसदीदो 

( ३ ) वस्तुफे धणीकी मालकी फेरीहीं 

(४ ) मत्सरेभावसे दानका देना 

८ ५) काल यतिक्रमनके बाद-श्रामन््रण करना 

यह पांचो अतिचारकों सदैव वर्जना चादिये 

यह स्तेपसे १२ तकि टीप ज्तिखी है कि कोदभी 
श्रावक सुखपूर्वक चत लेशे । जिम रीतीसे तरत लेतेदै उसी 
रीतीसे चत पालन करना चाहिये व्रतेकि यतिचारभी साथमे 
लिखदीयाै कारण व्रतपालनमे अतिचार टा्लना पुष्टीकारक 


( ७० ) 


है बास्े अतिचारपर पुराएरा ध्यान रखना चाहीये । हसं 
वरतम ्ओीरभी न्युनाधिक मर्यादा करनाहो या वि्लारसे लेना 
हौ बह गुरुमदाराजके सन्पुख लेशक्तेरै 
इन्दी बारह वर्तक अतिचारफे सिवाय तप तथा वीयौ- 
दिका अतिचारभी है उन्दोपरभी श्रावकवैकों ध्यान रखना 
चादि | 
भ्रावकोके १२९ अतिचार 
५ सम्यक्त्वे पांच अतिचा, है 
६० बारहव्रतेकि प्रतित्रतके पाचपंच श्रति° 
१५ कमदानके श्रतिचार पन्दर 
२४ ज्ञानके ८ दशनके ८ चारित्रक ८ एवै 
२० तपके १२ वीर्थके ३ सलेखनाके ४ 
१२७ अतिचारोंको टाना जस्रत दै 
श्रावकवयैकों निञ्नक्लिखत नियम प्रतिदिन चितारणा 
चहिये । १8०१ 1० नं [+ 
। चौदह नियमोकी गाधा,। .. 
सवित्त दैव्व विर्मैह परश तंबील "+ 1 
वर्दण सवेण बिलेकण. दिति न्दा ˆ श 
ति क्षक्ष 
१५स्‌ ^ सत्ता 
जा? 


( जए) 


२ द्रव्य ' जितनी चीज गूम जघ उतने द्रव्य-जल, 
मेजन दातन, रोटी, दाल, चावल, कदी, साग, मिटा, पूरी, 
घी, पापड) पान सुपारी, चूरन मसाला आदि । 

३ ^ विगय -& जिनमेसे मधु, मास, मक्फन मौर 
सदिरा ये ४ महाविगय मक्त्य दोनेसे श्रावकको अवश्य 
स्याग करना चाये शौर शेप ८ ५) धी, तेस, दृध, दर्द, 
गुड, खांड अथवा मीडा पक्वान्‌ । 

४ {उपानह "जूता, बँट, सिलीपर, मोजा भादि जो 
पाचमें पहना जाय 1 

५ ‹ तंबोल '-पान) सुपारी, इलायची, लौग, पानका 
मसासा आदि । 

& “वभ्थ '-चस्र ( ्रभूषण "जेवर की संख्या भी 
इसी नियम धारलेना चाये > पगडी, टोपी, साफा, अग- 
रखा, चोया, कुडत्ता, धोती, पायजामा, दुपट्रा, चद्र, गछाः 
रुमाल् आदि मरदाना ओर जनाना कपडा जो ओने पदेर- 
नेम मवे । 

७ ‹ कुसुमेखु '-एएल, पएूलनकी चीज जैसे-शएय्या, 
परखा, सेहरा, तुरा, हारः, गरा, गत्तर जो चीज ्रषनेसे यवि! 

८ ‹ चाहने '-सवारी-गाडी, फि्टीन, सिगराम, हाथी, 
घोडा, रथ, पालखी, डोली, मटर, सार्ईकलः रेल, नाव, ज- 
हाञ, स्टीमर आदि ध्याने तरता-फिरवा, चरता, श्रीर्‌ उडता" 


(७२) 


& “शयन -ङुरसी, टेबल) पडा, पलंग, गदी, तकि 
धा, बिना; तखत, मेज, सुखासन आदि सोने वा वैठने- 
करी चीजे। 

१० ' विलेपन !-तेल, केशर, चंदन, तिलक, सुरमा, 
काजल, उवरना, हजामत, घुरश, कंगा, काच देखना, दवार 
आदि जो चीज शरीरम लगाई जावे । 

१९१९ “बेम › [ ब्रह्मचयै ] सरी, पुरप सुद्‌ दोरेके न्यायसे 
श्रावक परदारा त्याग श्रौरं स्वदारसे दौ संपोप र्वै, उसका- 
भी प्रमाण करे, इसी प्रकार सीर्योकराभी सममलेना चाहिये । 

१२ ‹ दिसि" [ १० दिशा] शरीरे इतने कोशं 
८ लेव चौडा, ऊचा, नीचा ) जाना आना, चिद, तार 
इतने कोस भेजना, माल अर्‌ श्रादमी. इतने कोश भेजना 
तथा मेगाना। 

१३ ‹न्हाण ' [ स्नाने ] शरीरस मोटा स्नान इतनी 
बेर करना ( छोटार्नान्‌ ›) हाथ पैर इतनी पैर धोना । 

१४ ‹ भत्तेसु “अश्न ( श्न ), पान (पाणी), खा- 
दिम ( मेवा-द्ध ), स्वादिम (पान-सोपारी श्रादि) 
वारो आहारमेसे, खनेम जितनी चीज आर्च स्का इुल्ल च~ 


जन करना 1. ॥ 
इन चौदह के अलावा काय शौर तीन कमै 
५ ~< -> > नमिः वरं शिनि म =, पर्तत 


(७३) 
नियमोके साथ इनकीमी मयौदा करली जावे ताकि इनसेभी 
अदुतसे पाप सुकजाते दै. 

६ काय. 

१ प्रथ्वीकाय-मरो निमक मादि ( खनेम बा उप- 
मोगमे चावे ) उसका वजन । 

३ अपृक्राय-जो पानी पीनेमै या दूसरे उपयोग 
आमे उसका वजन पानीकी जातत कूवा, वाबडी, तलाय, नदी, 
नल ओर मेव शआादिका प्रमाण संख्या भी करना अच्छा है) 
पानीषिना छाना कोदभी कामम न लाना तथा ओीवानीका यल 
करना अत्यावर्यकीय है । 

३ तेउकाय-चृल्हा, अरगीटा, भद्र, चिराक आदिका 
श्रमाण॒ । 

४ चायुकाय-र्दिडोले पंखे [ अपने हासे चा दुकमसे ] 
जितने चलते होवे उनकी संख्याका भ्माण, ‹ रुमाक्तसे या 
कागजसे हवा सेनी यह भी प॑सेमे गिनी जाती है उसकी 
जयणा ' 1 

५ चनस्पतिकाय-दराशाक तथा फलादि इतनी जातके 
खाने घर सैवधी गनि जीसकी गिनती तथा चजन । 

& चरयकाय-~त्रसजीव अपराधी, विनापराधीका विचार 
करना । यह & कायका परिमाण करतेना । 


( ७४ 
३ कर्म. 

१ शरसी ( शख ओर यौजार ) तलवार, बंदूक, त- 
मचा, बरद, भाला आदि छुरी, कैची, चक्क ओर सरोता 
चिमरी आदि ओजार । 

२ मसी ( क्िखने पटनेका ) कागज, क्तम, दातरात, 
पेसीत्त, बही, पुस्तक, दाप, राप आदि । 

३ कृषी ( कर ) खेती, बभीचे श्रादिका परिमाणः 
यहे रोजके नियम धारनेकी बिधि सेषं लिखी है विस्तार 
जितना अधिकं करिये यानि नाम खोल खोलकर रखिये उत- 
नारी जादा फायदा है. 

उपरोक्त चदह १४ नियम प्रतिदिन चितारशेवा्लोकिं 
मेर जितना पाप चुटफर सरसव जितना रहजाता है । 

उक्त चौदह नियमोर्मेसे अपने चाहिये उतनी पस्तु 
रखकर श्रीसुगुरुके गुखार्विन्दसें पचखाण करले । यदि कभी 
शुरुमहाराजका योग नहीं हो तो निञ्चकलिखितायुसार परचखा- 
ण करलं । 

॥ पचक््छाणका पार ! 
॥ नवकारसी ॥ 

उग्गणषरे नमुक्ारसदहियं गुद्धिसदियं पचर्खाई्‌ च~ 
च्विहपि चाहार असणं पाणं खादमं सादरम अन्नभ्यणामोगेणं 
सहसरं मरत्तराभरेणं सव्वसतमादिवत्तियागरिणं,-विगदयो 


( ७५ ) 
परचरूपराई यनेभ्थणा भोगेण सहसागारेण सेवारेषैणं शिह- 
ध्थसेसषेणं उख्खित्तविगेयेणं पंडुचमख्एियेण महत्तरागारेण 
सव्यसमाहिवस्तियागरेणं, देसावगास्तियं उवभोगपरिभोभं पच- 
क्रसाई अनभ्यणाभोगेणं सहसामारेणं महत्तशगरेणं सन्वस- 
मादिवत्तियागारेणं वोभिरे । 
॥ पचचक्ख!ण पारनका पाट ॥ 

उगगणएषठरे नयुकारसाधियं पोरिक्षेय यद्टिसहिय पचख्या- 
ण॒ क्रिया चउव्वि्हैपि आहारं पचरुपाण फासतियं पालि 
सोथ ¦ तीर्यं किटि आ्रादिच्यं जं च न आराहि्े तस्स 
मिन्खामि दुकडं । पी एक नमस्कार मंत्र पटे । शम्‌ । 

१ विदल. जिस अननक दो दाल्ल ( द्विदल ) रोजाय, 
शरीर जिस्मेसं तेल नदीं निकले, उस श्र्नको कवे दूध, दही, 
छाराके साथ अथात्‌ मिलायके खाना बडा दोष कडा दै, ददी 
बरद खव गरम करके खाने विदसका दोप नदीं दै} 

२ ्माचार मे तरका ‹ संधाने ) ३ रोज वादं शअ- 
मदय होजाता है । 

३ कदमूल ३२ अनन्तकाय. यह सबसे जादे दोपकी 
चीज होनेसेँ भिल्ल छोडने लायक है । 

४ ऋतुधर्मगाली श्रीरतोको २४ पहर गृहकार्यं न रना 
चाये । 


( ७) 


[, 


५ विवाह, सादी वैश्या, आतशवाजी श्रादि इरि- 
चाजका त्याग करना चाहिये । 

& खराव गालीर्योको गानेका कितनेदी लोगोमे बहुत 
प्रचार है उसका भी त्याग करना चाहिये । 

७ बरार लग्न च्मौर वृद्ध विवाह वा कन्याविक्रय आदि 
इरीतीयांको मिरादेना चाहिये याने उपरोक्त प्रवत्तिसे बहुत 
हानी होती रै । 

८ पने वचे श्रौर कन्यार््ोको नीति ओओर धर्मशास- 
की शित्ताके सिये पाटशाल्ला श्रादिका प्रबन्ध करना चाये । 

प्यारे जेनी भादयो ! इस लघु किताम्र दवारा नित्य देव- 
गुरु वंदन था १४ नियम चितारके अषश्य लामे लेना चा- 
दिये । इति शम्‌. 


--*.@© ,~~- # 
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शअथश्री 


जिनसन्दिरोकि 0४ आरातना 


-¬ग < 
शासकारोने २५ प्रकारका मिथ्यात्र वतक्तायेै भस्म 


आशातनाकोमि मिध्यात्र माना वास्ते जिनेन्द्रदेवकि भक्त 

जिनमन्दिरमे जाते समय निम्न लिखत श्राशातनार्वोको भा- 

वश्य वर्जना चाहिये, आआशातना उन्दीका नाम है कि जो 

पर्वीचार्योने जो जो कायदा बान्धा है उन्दीसे खीलाप वरन 

करना या वेखदवी, बेदरकरारी रखना इन्द आशातनाबोपे 

भवान्तरमे जीष दु्लभथोधी होता बास्ते भवभिरु आत्मायकों 

आशातना टाक षद्‌ मानपूैक जिनभेक्ति करना चाये 

जिनभक्तिका फल शाद्कारोने यावत्‌ मोक्षका वतलयेरै । 
८९ आशातना 

१) जिनमस्दिरमे मुहा सेत्त खसारडाल्तना 

२) ,» खुरे पत्ता चोपरट सत्तरूजादिका रमना 

३) , आपसमे कलेश कदाग्रह गलीगुप्ा देना 

४) ,, धूलुपादि ससारीक कला सीखना सीखायना 





( 
( 
८ 
( 


८७६ ) 
(८०) 
(८१) 


(८२ ) 
(८३) 
( ८४ ) 


(<) 


) कांटा भरुरट शुवे आदि डालदेवेतो ` 

+» भोजन करना पाणीपीना तमाङ्‌ स॒षनादिसे 

, बीगर अद्वीसे वच्रादिका पेहरना कि जिन्द- 

से दुसरेको सरमानापडे 

+, क्रियवि करेयकरे व्यक ज्योतीपादिका कामकरे 

+) मन्दिरजीके पाटपाटल्लादिषर सेवेतो 

+, पाणी पीनेकेलिये मटका रखे या मन्दिरिजीके 
पनालसे पानी जेलके अपने धरे काममे 
लेषे तथा मन्दिरजीमे स्नान करनेकी अगा 
बनावे 


~~ 


इत्यादि आसातना होतीदै इन्दीको मोक्ताथी भव्यास्ा 
आव्य ख्यालमे कतेके आप आसातना न करे रौर 
दुसरा करताहे तो मधुर चचनोसे समभाके च।सातना टल्ला- 
वेगा तो बहत ्लाभका करन श्रौर भयान्तरमे स॒लभव्रोधी होगा 
, कितनेरु लोक सामान्य आसरातनावोको टले रै 
परन्तु महान्‌ आस्रातना जेे भगवामूके नामसे भाडासके लिये 
मकान घनान! वाग चगेचे ऊट माडीयो मादिका कारखाना 
सोल देतेहै । यौर मन्दिरजीका सर्कान भी कीतनेक खानपर 
तौ एसे ज्लेगक्रो भाडे दीये जत्तिहे की जनोंशो नररनेयोग 
काय उन्दी मकानोमे देते तो क्था यद त. 
नजानि उरन्द सोक्रोको स्याल्लोभाप्नि जगत ` . । 


(८३ ) 


फरमान ह कि मन्दिर मूति मोकार्थीयोकों एक मोक्तमागैका साध- 
नभूतह परन्तु सोभानन्दीयोके दाथमे ममच्य भावसे उक्लरी वादक 
होजाते हे वास्ते तमार भाहर्योकों लोभवरति त्यागकर घ्रा 
सात्तनागेसे वचना चाद्ये । 

कीतनेफ़ स्थानपर श्रानकरलोक बीलतद्ल्त आलसी सैर 
प्रमादी पुरूपारथं हीनयन वेदै श्नौर मन्दिरजी नजाने मेव 
भाजफ व्राह्मण साध रावल लोको रजिष्टर दी करदीयाहो 
चह मिध्यात्पी ल्लोक अनपे मनमाने परताव मन्दिरजीमे करत 
दै सेठजीतो दर्शन करनेको भी नासते भागते तिरे अगर 
पूजाभी करनीहोतौ केशर चन्दन तैयार रेहतेहै फट एर टीकी 
इद्र दुसरी उदर देके अपनी वेगर निफान्ञदेते है जहा देखा- 
जावे बहा भिथ्यात्यी पूजेरतोका उतनातो फेल दगया री 
कीसी प्रकारकी आ्ासातना करनेपरभी कोई कहेनेवासे नदी 
मीरतेहै अभर फोर रहेतोभौ दुसरेभाई कहदेतेहीके यद 
पूजारी नाराज दोजायगातो मन्दिरजी कोनपृज्ञेगा क्या जेनोँकी 
चाहदुरीदे जिन्हीके जरिये अपनी आलमाका फल्याण यनतिहे 
मोर उन्दी मन्दिर्योरी कुन्डभी सार नदी करना क्या यह 
इसमय शरीर परभयमे दितकारीहोमा १ आत्मवन्धुरवो यह काम 


नोक सेने महाह किन्तु इस्मे प्ात्सङल्याण समश 
पने हाये करनेकाहै नोकरोसितो सवरा नीकलानेा वचरतन 


गस्ताना या गाहार्य कामर्लो मूल युभारामे मपने हायसे मव 
काम करना चाहिये क्रिमधिक्म्‌ । 


( ८४ ) 


भगवानके समोसरण या मन्दिर तथा साधुपोके व्या- 
ख्याने जानेवासे भाद्योको अन्वल पांच अभिगम नौर दश 
तरिकको ध्यानम रखना चाहिये । 

पांच अभिगम 

( १) सचितपदार्थ-अथौत्‌ अपने उपभोगकी सचित 
वस्तु पूर्पोका हार गजरा, गुच्छा, माक्लादि तथा खनका 
पान शओ्रोरभी कोदमरकारका सचित द्रव्यो उन्दीका बाहार 
रखना चाये । 

(२) अवितपदाथै- अपनेपासमे जो अचित्त पदाथ 
हे बहभी अन्दर लेजने योग्यहो चह न्दर लेजवे यर ॒वा- 
हाररखने यश्य जो गुकट चमर छत्र जूत। तलवारद्रिं शसो 
चाहर रखदे जो पास्मे बलादि रहे वहमी देशचाल माफीक 
जेसे राजादिपास जातीय्रखत शोभनिय धञ्भूषण पेहरेजतिे 
यसे उन्सकोभी टीकं संभालक्रे रखे । 

(३ ) एक शादहिका उत्रासन-द्रन्यभावसे शौचदोके 
मन्दिर जावे उन्सीबखत अच्छे घस्र जोकी वीचमे खीलाहूवा 
नहो उन्सीका उत्रासन करे । 

(४) प्रथुकि शन्तश्चद्रा देखतेदी ोनोहस्त जोडके 
मस्तकपर चडाना योर नमस्कारकर अच्छगुणोयुक्त भगव्रान- 
कि स्तुति कर । 


( ८५ ) 


\ ४ ) मन, वचन, कायाके योग्येकें साव वैपारसे 
रोकके भगवानकि भक्तिमे तल्लीन चनादेवे । 


। दशत्रिक-मन्टिर्जीमिं रखनेकाै । 


९१, निस्सिदीत्रिक-जिनमन्दिरमे जनेवल्े ्रास्मबन्धुरवोक 
त्तीन स्थानपर निस्सिदी शब्दका उद्यारण करना चादिये यत्‌ 
(९) मन्दिरजीके द्वारपर पू चतेही “ निस्सिही ” कहना मत- 
त्यि श्रमे मसारसबन्धी कारयसे निदृतिहूवाह फिर रीत- 
नारी काम क्यु नहो परन्तु ससारसेषन्धी इच्छमी वार्तालाप 
नकरना (२) प्रदिक्षणा देनेकेबाद “ निस्सिदी ” कहना कारण 
पहले निस्सिरीमे सेसारकायै ोडाथा परन्तु मन्दिरजीकी एूट- 
टट कचारादि श्रासातना टलाना श्रावकका फ्हे वेह सव क- 
रना या देखना रादाथा चहकरफे अय दुसरीदफे “निस्सिही “ 
मे उन्ही मी मिधृतताहू (2) द्रव्यपूजा करनेकेषाद ^ तीसरी 
निस्सिदी " जो दुसरी निस्सिीमे धर रौर मन्दिरिजीके का्ै- 
से निवृतिदरूयाथा परन्तु द्रन्यपूजा करनाथा वहभी दोजानिके 
माट निस्सिदी कदके श्रवमे द्रव्यपूजासेँभी निष्ृतताहं फिर 
मावपूजाकरे यद निस्सिरीनत्निकके माफीक वर्तीव रखना चाहिये । 





१ आचार्यो स्तदैकी चरसे निकलरतेहौ ^“ निरिपदी " 
कना चाद्िमे कर रहस्तेमे भी ममार सवन्धी वातौ न करना 
चाष्टिये । 


(८६ ) 


(२) प्रदिक्षणात्रिक-मन्दिरजीमे प्रवेशदतंदी भग- 
चानक्ो नमस्कारकर स्तुति करना बादमे ज्ञान दर्शन चारिरपद्‌ 
आराधनाय प्रशुके दक्ाणा्रृतन तीन प्रदिक्तणादेये मतलब 
सीनलोकका भवभ्रमण भौटाके ज्ञानादिकी प्राप्रीदो । एसी 
भावना रते । 


(३) नमस्कारत्रिक-नम्रतापूर्वक पंचांग नमाके तीन 
दफे नमस्कार करं इन्दीसे निच गोत्रका नास भौर उच गोत्र- 
की प्राप्री दोवीरै । 

( ४ ) पूञात्रिक-“ अंगपूजा ” सुगन्ध द्रन्यसे निवध 
प्रकारसे प्रथुकि नवांग पूजा करे “ अग्रपूजा ” अन्छे सच्च 
प्रथयोग्य पृष्प फल नवय धूप अ।दि प्रको चडाना ‹ मावः 
पूजा ” चेलयबन्दन स्तवनादिक प्रथु युणोका स्मरणकषर शर- 
पनि आलमाकों पवित्र बनाना । 


(५) अवस्थानिक-प्रथुकि तीन चनवस्थाका ध्यान (१) ` 
पिंडस्थवस्था० (२) पदस्थ० (३) रूपातीत० जिस्म पिंडस्था 
, बस्थाके तीन भेदै (१) जन्मा्ेस्था (२ ' राज््यावस्था (३) 
श्रमणावस्था इन्दोका विचार करना श्योर पदस्थावस्था जोर 
फेवलक्ञानोरपन्न होनेपर समोसरनमे देशना देतेदुवेा ध्यान 
शरीर सिद्धपद्‌ निरंजननिराकारका ध्यान करना उन्दोको सूपा- 
तीताबस्था कते इन्ोका भिन्न भिन्न ध्यान करना ; 


५ 
| १ 


(८८) 


( १० ) प्रणिधांनत्रिक- १) जिनवन्दन ° जावंति चेह 
प्रहि दि (२) सनिबन्दन° जावंत्िकेविसाहुदि (२) प्रार्थना° 
नयवीयराय यावत्‌ आमवमरसंडा तक केहना । 

जिनमन्दिरमं पुरुप जीमणेपासे वैठके प्रभुकोबन्दे श्रौर 
सिय उायेषासे वेकेवन्दे । दोनो भगवानसे जघन्य & हाथ 
उत्कृष्ट ६० हाथ दुर तरैटकेवन्दे । बन्दन भी तीन प्रकारके है 
नेधन्य एकाद स्तुति कके शक्रस्तय के या अरित चेदश्ा- 
णीवा कहके एक स्तुति कहना । उत्कट पांच दंडक सहित 
जययौयरायतक श्चौर जघन्य तथा उत्क अन्दरका वन्दनरै 
उसे मध्यम चैत्यचन्दन कदतेै । 


इस लघू कीताघकरे अन्दर लिसीहूड ८४ अआसातना 
खालतके पाचाभिगम धारनकरे यर दशत्रिक्रको अमसर्मेलाके 
प्रथुपूजा करनेवाला भव्यात्मा जघन्य तीन श्रौर उत्कृष्ट पन्दरा 
भवमे श्रक्तय सुखऱो प्राप्त ऊरतारै प्रभुपूजाकेलिये भी एक 
लघु फीता लिसीगहे उन्दीकोभी भाव्य पढना चाये 
इत्यलम्‌ ॥ 


। समाप्तम्‌ । 


धीरत्नमभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुष्पनं २९ 
ञ्रथश्री 
॥ [> 
॥ [जनरस्तुते ॥ 
--6(@>ॐ- 
(१) 
अन्तो भगवन्त इनद्रमहिताः सिद्धििदिखिता, 
आचार्यौ जिनशासनोन्तिकराः पर्या उपाध्यायका; 1 
शीसिदधान्त सुषारकामुनिवराः रत्नघ्रयाराधकाः } 
पश्ैते परमे्िनःप्रतिदिनं, इर्वन्तुवोमञ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
(८२) 
विकपरमये सधारममयं क्ति चन्द्ररोचिभये 
क्ति लापएयमय महामणिमयं कारुएय केग्ीमय 
विश्वानन्दमयं महोदयमये शोमामय चिन्मयं 
शुङक्रध्यानमयं चिपूर्जिनपते; भूयादभवालम्बनम्‌ ॥ 
(८३); 
पूरणीनन्दभयं मदोदयमव कैवल्यचदद्मभ 
रूपाती मयं स्वरूपरमण स्वामाविकीन्रीमगरं । 


क्ञानोदोतमय छषपारसमयं स्याद्राद्‌ विचालये 
्रीतिद्धाचलवीथराजमनिशं बन्देऽहमादीश्वरम्‌ 


(९० ) 


(४) 
नेत्रानन्दकरी भवादधितरी, श्रेयस्तरोमञ्जरी 
श्रीमदुधर्ममहानरेद्रनगरी व्यापल्नताधूमरी । 
हपोक्किवशुभग्रमावलदरी रागहषांजित्वरी 
मुतिः श्रीजिनपुगवस्यमवतु प्रेयस्करीदोहिनम्‌ 
(५) 
वीरः सर्वसुराषुरनद्रमहितो, वीरं धुधाःसंभिता 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, चीरायनित्यनमः, 1 
बीराच्तीथैमिद प्रवृत्तमतुलं, वीरस्यघोरंतयो 
वीरेभीधृति कीतिंकान्ति निचयश्रीवीरमद्रदिशः ॥ 
(&) 
देवोऽनेक भवार्जितो्चित महापाप प्रदीपानल्लो 
देवः सिद्धि वधू विशाल हदयाऽलंकारहारोपमः 
देबोच्ा दशदोप सिंधुर घटानिर्भेद पंचाननो 
भन्यानां बिदधात्तु चांलित्तफले श्रीवीतरागोजिनः 
(७) 
र यातोऽ्टापद पचतो गजपद सम्मेत शलाभिधः 
श्रीमान्‌ रेतकः प्रसिद्ध महिमा श्रुजयो मंडपः 
चभार कनकाचसोऽ्युदगिरिः श्रीचिव्रहुटादय 
 स्तवरश्रीच्छपभादयो जिनवराः दुर्वन्तुवो मेगलम्‌ 


४ 


द 


९१) 


(८८) 
विश्वव्वापीयशः प्रभाव विमवं सद्‌भूतमक्तयानता, 
तान्प विकल्पजल्पकमला, संकर्पङन्पटुमम्‌ । 
स्फू्जत्कजल मदलच्छवितने श्रीपाशवद रस्ते 


[^ ^ ऋ + 


जीरापन्निपयोधिनेभिमहिला भालस्थलालङ्कतिः 


(६) 
ग्रामस्ाम्यमरो मरीचिररताहर परित्राजङः 
पोटाचामृतथुकभ योऽतिबटुसः श्रीविश्वभूतिमरुम्‌ 
विष्णुनैरयिको दरिथनरफे धान्तिभेवान्तेयहु 
शक्रीनापरिवरोऽथनन्दननृपः स्यर्मेऽ्वतत व्रैशलः 
४ (१) 
अगत्रयाधार कृपाचतार दुर्वार मसार विकार्य 
श्रीवीतरागच्यिठ्धमावादिजञप्रभोविज्ञापगामिरपरिचित्‌। 
(११) 
क्षि पाललीला कलितोनभालः पि्रोःपुसे जल्पति निर्विकल्पः 
वथा यथाप कथयामिनाथ निजाशय सजुशयस्तवाग्रे ॥ 
(१२) 
दत्तं मदान प्रिशील्तितचे नशालिशील नतपोऽभितश् | 
श्यमो नभावोऽप्यमबद्धयेऽस्मिन्‌ बिभोमया भ्रात महोगुषैव 
(१३) 
मैराग्यरगः परवचनाय, धर्णोपदेणो जनरजनाय 


९९.) 


चादाय विघाऽध्ययनंचमेऽभूत्‌ कियदुदुवेहास्यकरं खामीश ॥ 
( ५४) 
परापवादेन यपं सदोषं, नेत्रं परस्री जनवीक्षशेन । 
चेतःपरापाय चिचितनेन, कुतं भविष्यामिकं बिभोऽदम्‌ ॥ 
{ १५) 
क्षि भावी नरकोऽदं कियत बहुमवो दुरमव्वोन मन्यः 
करवा कृष्णपकी किष्ठचरमयुरस्थानेकः कमदोषात्‌'। 
यन्द ञ्वलेवशिक्ता चतमपिविप्वत्‌ खद्धधारा तपस्या 
स्वध्यायःकणशूची यमडव विषमः सयमो यद्भाति ॥ 
(५६) ` 
तुभ्ये नमि भुवनातिंहरायनाथ 
तुम्येनमः स्तित्तितलामललभूषणाय 
तुभ्य नमद्धिजगत. परमेश्वराय 
तुभ्य नमोजिन मवोदधि शोषणाय 
{ १७) 
शरीसरचजञ ज्योतीरूपं विश्वाधीशदेवेन् 
कम्यागार लीलागार साध्वाचारंभीतारम्‌ । 
ज्ानोद्धारं विद्यासारं कीततिस्फारं श्रीकरं , 
सीवीरीषैन्यांसानन्दमस्याचन्देश्रीपाश्वम्‌ ॥ ` 
(श्ट) 
सरसशान्ति सुधारस सागर शुचित्रं गुखरत्नमदाकरम्‌ 1 


(८ ९३) ति 


भरिकपङ्कन रोधदिवाकरं प्रतिदिन प्रणमामिजिनेश्वरम्‌ ॥ 

( १६) 
यदीय सम्यक्त्ववलत्मतीमो मवरादशानां परम समाव । 
ुवासनापाशपिनाशनाय नमोस्तुतस्मं तवशासनाय ॥ 

(२०) 
भम्याम्मोज विबोधमेकतरणे पित्तारिकमौवली 
रम्भासमाज नामिनन्द्न महानषटपदामासुरेः } 
भक्तया वन्दितिपादपद्मविदुपाप्तपादय प्रोज्छिता 
रम्भासामजनाभिनन्दनमहानशटपदमायुरैः । 

(२१) 
विपुलनिैलकीर्तिमरान्वितो, जयति निरनाथनमस्छृतः । 
लघुविरनि्नितमोहधराधिपो जगत्ियःप्रभु ान्तिजिनाधिपः ॥ 

(२२) 
विहित शान्तसुध.रममजन, निखिलदुजैयदोप विवर्जितम्‌ । 
प्रमपुए्यववा भजनीयतां गततमनन्तगुरैः सदितसताम्‌ ॥ 

(२३) 
सुबसव्णं गजराज गामिन परलम्पाहुं सुविशाललोचनम्‌ 
नरामरनद्रःस्तृतपादयद्कजं नमामिसस्याच्छपमंजिनोन्तमम्‌ ॥ 

(२४ ) 
श्ाशोकडृक्तः सुरपुष्पररि ष्दैन्यघ्यनिध्ामरमासनच । 
भामर्डसंदुन्दुभिरातपवरं सत्मातिहायाथि चिनश्वराणाम्‌ ॥ 


॥। 
[का 


(९४ ) 


(२५) 
अनन्त विज्ञान विशु द्रूपं निरस्तमोहादि परस्वरूपम्‌ । 
नरामरेन्द्रेः कृत्चारुभक्तिं नमामि तीर्थेशमनन्तशक्तिमर्‌ ॥ 
--@ॐ<-- 

मगल भगवान्‌ वीरा, म॑गलं गोतमः प्रभुः 
मेगल स्थूल भद्राया, जनोधरमोऽस्तु मगल । १ 
मयवीद्ुरजनना, रागाद्या" चयञुपागता 
यस्य. चिद्यावा चिष्णुर्घा, हरो जिनोचा नमस्तस्मे । २ 
स्मद्यमेसफलं जन्म, अद्यमे सफलाक्रिया । 
शुद्धोदिनोदयोदेव, नेन्द्र तवदशीनात्‌ ॥ ३॥ 
प्रदयमेक्तालितगाच्र, नेत्रेच विमलेकृते 
स्नातोऽदं ध्तीरथेषु, जिनेन्द्र तवदर्यनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अद्य मिध्याय्न्धकार्य, हतोज्ञान दिवाकरः । 
उदेतिस्म शरीरेऽस्मिन्‌ , जिनेन्द्र तवदशेनात्‌ ॥ ५ ॥ 
युगादि पुस्पेन्द्राय, युगादि स्थितिहेतये 1 
युगादि शुद्ध धर्माय, युगादि मूनयनम ॥ & ॥ 
दशनं देवदेवस्य, टशेनं पापनाशनं । 
दशंन खममोपान, दश्शनं मो्तमाधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
दशनेन जिनेद्राणाम्‌, सुनिनाषाद सेवया । 
नतिष्टते चिरपापे, मामपा्मि्ांभसा ।, ८ ॥ 
पाताल्ते यानि विवानि, यानि पिवानि भूतक्ते। 


( ९५ ) 


खर्गेच यानि मिपानि, तानि बन्दे निरन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिनेभक्ति अिनिभ.क्ते जिनेभक्ति दिने दिने) 
सदामेस्तु सदमेस्त्‌, सद मेस्तु भवेभवे ॥ १० ॥ 
नदिघ्राता नदि्राता) नहिजाता जगत्रये । 

घीतराग समो देयो, नभूतो न भपिप्यति । १९ 
नमस्कार समो मन्त्र, शचरुजय समोगिरि । 

चीतराग समो देवो नभूतो न भविष्यति ॥ ?२॥ 
ॐकार विदु सयुक्तं, नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद मोच्तदं चेव, = काराय नमोनम" 1 १३॥ 
इनद्रोपन्द्रौ पुनमैत्या, जिनेन्द्रमथ नेमिनम्‌ । 
प्ररिभाते स्तोतुमेव, गिराभक्ति पगरित्रया ॥ १४ ॥ 
स्वारिष प्रणाशाय, सर्वाभीशा्दायिने । 

सर्बलच्धि निधानाय, मेँत्तमस्वामिनेनमः ॥ १५ ॥ 
पाश्वेनाय नमस्तुभ्यं विघ्न विध्वकारिणे । 

निर्म सुप्रभातंते, परमानन्द्दायिनः ॥ ४६ ॥ 
द्मश्वसेनावनीपाल्, कुच चूडामणे प्रभो । 

चामासुनो नमस्तु््य, श्रीमत्पार्ं जनेश्वरः ॥ १७ ॥ 
नमो दुर रागादि, वैरि बार निवारणे 1 

अते योगिनाथाय, महावीराय तायिने ॥ १८ ॥ 
ञ्नमो विश्वनायाय, जन्मतो जह्मचारिणे । 
कर्मवद्नीवनच्छेदनेमयेऽरिषटगेमय ॥ १६ ॥ 


\ ५६ 


कल्याणपादपारामं, श्रुतगङ्धा दिमाचलम्‌ । 

विश्वत्रयेप्रितारच त बन्दे श्रीन्ञातनन्दनम्‌ ॥। २० ॥ 

श्रीमानामि ङलादित्य, मरुदेव्वज्गजप्रभो । 

संसाराच्धि मदापोत, जयत्वं रपम ध्वज ॥ २९॥ 

पान्तुवः श्रीमहावीर, स्वामिनो देशनागिरः । 

भेच्यान भान्तरमल, प्रचालन जललोपमाः ॥ २२५ 

पन्नगोच सुरद्रेच, कौशिके पादसस्प्रशि । 

निर्विशेष मनस्काय, भ्रीवौरस्वाभिनेनमः ॥ २३ 1 

वीरेदेवं नित्यबन्दे, जेनाःपादायुष्मान्‌ पान्तु. । 

जैनं वाक्यभूयादू भूत्यै, सिद्धदिवीदचारसौरव्यम्‌ ॥२४॥ 

सै मंगलं मांगल्य, स्व कल्याण कारकम्‌ । 

प्रधानं सै धर्माणाम्‌ जैने जयति शासनम्‌ ॥ २५॥ 
नो 

प्रय दरसन सुखत्तपद्‌ा, प्रभ दरसन नबनिध । 

म्र द्रसनसे पामीए, सकल पदारथ सिद्ध ॥ १॥ 

भावे जिनचर पूजीए, भवे दीजे दान । 

मावे भावना भावीए, मावे केवलज्ञान ॥ २॥ 

जीवडा जिनवर पूजीएः पूजाना फल जोय । 

राजा नमे प्रजा नमे, आशन लोपे कोय ॥ ३ ॥ 

प्रथु नामकौ श्रौषधी, सचे दीलसे खाय । 

राग शोक उपपि नरी, महा दोष मीटजा !\ ० ॥ 
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जे दूने दशन धिनो, ते दशन निरपेर । 

ने दीन दशन हये, ते दशेन साच ॥ ५॥ 

ग्रथ पूजन म्ह न्यो, चोया चंदन यनसार । 
मत मगे पूजा करी, सफल परू अवत्तारं 1 ६ ॥ 
पांच कोडीके पुष्पसे, पाम्या देश श्रखार । 
कुमारा राजा थयो, वरत्यो जयजयकार ॥ ७ ॥ 
श्रीजिनयरके चरणमे, उक्कृटे परिणाम । 

करता पूजा पंमीए, मोच्त सैको धाम ॥ ८॥ 
भवदव दहन निवारया, जलद धटासम्‌ जह 1 
जिनपूजा युक्ते करी, पामीजे भवेद ॥ & ॥ 

पूजा इगतिमी अर्गला; पुन्य सरोबरपाल । 
शिषगतिनी सषहेरडी, श्रपि भगस मालि ॥ *० ॥ 
जलम संपुट पत्रमे, युगसीक नरपते । 

चऋपरम चरण श्रगुट्डे, दायक भवयजत्त अन्त ॥ ११॥ 
तीर्थकरपद पुन्यथी, प्रीशुवनजन सेवेत । 

वरीयु्न तिललपसमा प्रु, मातत तिस जयवन्त।१२॥ 
उपदेशक नयतसना, तिणे मव सग जिनेन्द्र । 

पूजो बहु पिधरागमे, कदे शमवीर नेन्द्र ॥ १२ ॥ 
काल नादि अनस्तते) भयश्रमन नर्हीपार । 

ते श्रभनं निवारा) प्रदिश ीणसारं 1 १४॥ 
ममततिमे भमत वको, भयभावर दुरे पलाय । 

दीन ज्ञान चाखिषूप, प्रदकिणा तीन देवाय ॥१५॥ 


( ०८ 


दशन ज्ञान चारिका, श्रराधच करो सार । 

सिद्ध शिल्ाके उपरे, दोप वास चीकार ॥ १६॥ 
चाई चपो मोगरो, सोवन इपलीयो । 

पश्यं जिनेश्वर पूजसो, पाचों संगु्तीयो ॥ १७ ॥ 
परशु सस्‌ अमूल्य, वदमि समत्तन मूल्य । 

नफा वहत तोटानदी, भरभर एखसे धोल्य ॥ १८ ॥ 
डमे बाध्यो जलरदे, ज्पिन कुम र । 

कने बान्ध्यो मन रदे, गुरुविन ज्ञान नरोय ॥ १६॥ 
गुरुदीवो गुरुदेवता, गुरुषिना घौर अन्धकार । 

जगुर बाणी पेमा, ते रडवडीय! संसार ॥ २० ॥ 
ज्ञानपमो कोड धननदी, समत्तासम नदी सुख । 
जीवतस्म आसा नही, सोभसमो नदी दु.ख ॥ २१ ॥ 
ज्ञान बडो संसारम, ज्ञान परमसुख हेत । 

ज्ञानाविनो जगजीवडा, नन्द तच्च संकेत ॥ २२ ॥ 
तुजधिनो इण संसारस्य, सरणो नदी कोड स्वाम्‌ । 
तुज चरणो्थी पार्मये, अनन्तसुसोको धाम ॥ २३॥ 
जगतारण जगचालदो, तुजग जयजयक्रार । ` 

जो तुजसरणे नित्यरे, ते तरीया सेषार । २४ ॥ 
हुगरजी श्चरजी करू, ते दीनदयाल । 

मुम अधम्भने तारा, कर षा छृपाल ॥ २५ ॥ 
त्रिजमनायक तु धरणी, महामोटो महाराज । 

महा पृण्यथी पामीयो, तुम दरसन हुं श्राज ॥ २६ ॥ 


(९९ ) 


आज मनोरथ सहु फन्या, प्रगटियो पुन्य कीलो । 
पापकर्म दुरे टल्यो, नाडा दुःख द॑ंदोल्ल ॥ २७।! 
सुखदाता प्रथ तुं वृडो, तुम सम श्रवरन कोय । 
करम मल दूरे कर्या, पाम्या शिवपद सोय ॥ २८ ॥ 
ज्ञानावरिय कय करी, द्रसनाविय कमे । 
वेदनियकर दुरो करी, टाल्यो मोहनि स्म ॥ २९ ॥ 
आयुष्यकर्म ने नामकर्म, गोत्र अने भन्तराय । 
अष्ट करम इणीपरे, दुर कयौ महाराय ॥ ३०॥ 
दोप अरठारा त्य गया, प्रगय्या पुन्य थनन्त । 
अन्तरं सुख भोगवे, निश्चल धीर मदन्त । ३१ ॥ 
कन्पवृ्तने कामफुम्‌, परे मनना कोड । 
अशुेवाथी ज्टे मले, जो वंच्छा दोय अडोल ॥ ३२॥ 
तरिञ्मनमे तं बहो, ठुम सम श्रवरन कोय । 
इन्दर चन्द्र चक्री हरि, तुजपद सेवे सोय ॥ ३२॥ 
प्रभुमेवा मावे करे, अमधरी मन रंग ।, 
दुःख दोह दुरे टले, पामे सुख मनचंग ॥ ३४ ॥ 
पूजा करतें प्राणीया, पोते पूजनिक्‌ हीय । 
इणमव प्रम सुख घणा, तस्म तोते नदी कोय ॥ १५ ॥ 
जवडा जिनव्र पूजये, जिन पूज्या सुख थाय । 
दुःख दोहग दूरे टज, मन॑च्छित सुखपाय ॥ २६ ॥ 
द्व्वभावथी अर्तिथणो, डे हरप न माय । 
इणविध जिनयर पूर्ती, शिवसपत्त खख धाय ॥ २७ ॥ 

1 श्रीरस्तु कल्याणमस्तु दात समप । 1 


श्रीरन्नप्रभाकरक्तानपुष्पमान्दा पुष्पन २३ 
६ | अश्री । 
परुपुजा. 
-(@>ॐ- 


भरभुपूजाकाहेतु 


प्रथुपूजा करमा जेनसिद्धान्तोसे मोक्तका कारणे श्रार 
जितने जीव मोच्तमे गयेे बह सव प्रशुपूजा करकेदी गयेहै 
चाहे मनुप्यके मवमे फरीहो चाहे दैवतो मघे करीहो परन्तु 
परभपूजा आवश्यकरीहै वास्ते मोचा गहययोको अपना मयु- 
प्यजन्म पित्र बनानाहो तो प्र्ुपूजा आवश्य करना चाहिये। 
्रधुपज्ञाके फलफोलिये शराखकार क्या फरमा रदेहे जसा इर 
भीदेखीये। , ० 

छत्री रायपसेनजी ओर. जीवाभिगमक्रा पाठः , ` 

) पुज्वंपच्छा + इसभवमे या परभवमे फल 

+ हियाए +) दितक्रारक फल होगा दोनौँभवोमि 

, स॒हाए + सुखकारक फल होगा दोनोभिवोमि 

) माए ,; कल्याणकारक फलहोगा + 

+ निस्सेमियए ,, यावत्‌ मोततप्रप्ती होगा 

+ आणणुमामिताए + प्रञुपूजाका फल मव्राभवस्ताथ चरमा 


(१०९ } 


इम तीर्थकरोके महा वाग्यसे निशंक सिद्ध दोतारैकि 
प्रथुपूजा अत्तय सुखरूपी फलदेनेमें कल्पवृ्त सामान । किन्तु 
सुख कव मीलताहे फि जसे कोड्‌ पेमार मुप्य अपनि विसारी 
दूर करनेके हेदुसे इच्छ ओपधी लेनाचाहे तव॒ वह डाक्टर 
पास जवे वह उक्टर योग्य दवादेवे श्रौर उसीपर परेन रस- 
ना चतल्लाते ननोर बिमार उाकटरकी दीहूई दवालेवे ओर केना 
माफीक परेन रसेर्तो रोगकि चिकीत्सराहोवे परन्तु विमार 
पू्णतय परेन नर्तो वह अच्छी दवा रोगमीटानेकरि निष्पत्‌ 
रोग बरद्धिदाता होती । इस उपनय अर्थात्‌ रोगी-संसारी- 
जीवोके यनादिकालसे कर्मक रोम लगादै । डक्टर सद्गुरु- 
महाराजम प्रयुपूजारूपी दचा दी्ीहि साथमे दवा ेनेकि { प्र- 
सुपूञाकरमेङि ) षिधि यतलादृहे ओर दवाेनेषर परने ८ श्र- 
विधि अआास्रातना भक्तिचारादि ) रखना-अयोम्याचरना न 
करना इत्यादि हितशिक्ताके माषीक वतप करनेते भावरोग 
{ कर्मो ) का शीघ्रही क्षय दोजाताहै षास्ते भन्यात्मा्ोकों 
पिधिपूषैक परथुपूजा करनेमे गिशेष पुरूपाथे करना चाहिये भ 


ति ८८ 


गवाननें फएरमायारै किं “ यत्‌ “ 
विदहिछुजाकिरियाओ्रो अविहिम हरः 


साजकाल कौतनेदि देशो निमदारा्जोका बिहार 
कमहोनेसे किठनेकलोफ प्रथुपूजादि धमकृतयकि विधिसे अक्ञा- 
तदै उन्दी मादयोको एक लघु कताव श्राव्यतादै इसी 


(१०२) 


हेतुसे यह लघु किताब लिखीजातीदै असाद कि हमारे आतम 
अन्ध स्वल्प परिश्चमहारा महास्‌ लाभ च्रावश्य प्राप्न करेगा ¦ 
परभुप्रूनामे शुद्धिकि आवश्यकता 
रभुपूजाकरनेवाले सन्नर्नोको प्रथम चार प्रकारक शद्ध 
कि खासावस्यक्तारै यथा-( १) द्रव्वशुद्धि (२) चेत्र्यद्धि 
(३ ) कालश्द्धि ( ४ ) भावशुद्धि । 

( १) द्रन्यशुद्धिके तीन मेदे (९) शरीरणुद्धि (२) 
पूजाकी साम्रीशुद्धि (३) पूजामे जो द्रव्य खर्च कियाजाताद 
चह ८ धन ) शुद्ध 

जिस्मे प्रथम शरीरथद्धि-मशपूजाकरनेवालो सजनौकों 
पेस्तर यह भावना रनिचादयिकि आज भेरा अहोमाग्यरै 
कि जगतोद्धारक परमेश्वरोकि पूजाकरनेका समय पुमे 
भीलादे परन्तु मेरा शरीर मलमूत्र या स्ियोदिफे परिवयसे 
अशौचे चर गृहस्थाचारभी है कि पवित्रकार्यं॑पनित्रतासेही 
कियाजाताह त त्रीलोक्य पूजनिय प्रथुपूजामे तो पयित्रताकिं 
खासाबस्यक्तारै इत्यादि भावनासे श्रावकमरभ उपयोगर्संयुक्त 
एकं प्रकाशवाला भाजनको द्ीसे चह वससे प्रतिलेखनकरके 
घट कपडासे गसाहवा निमेलर्जल वहभी अधिकनरी किन्तु 
कीसी श्च्छे गृहस्थोके चदा पाणा ( मेहमान ) आयाहूवेका__ 


१ उत्सर्मभा्भतें प्रभुपूजाकरनेवाला गरम जलसे स्नान 
*, करेहि मौर श्रपवादमे शीतलजलसेभौ रशक्तेहै | 
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खुले दीलसे प्रतपुरमे, तात्पर्यं यदै फ जल इतनाहो फि 
जिससे साफ-स्रच्छ होजनिपर पेफायदे पाणी नजाना चादिये। 
स्मानकलेकास्थान वीलुल शकादूवा जहापर पूरक श्राताय 
पडतीो एसास्थानमे या उन्दी स्थानपर एक चौकी { वाजो- 
ट ) जिसके चौतफ वेदिक ओर विचमे एक नालीहो उन्दी 
नाज्ञीके नीचे एक भाजन रपदियाजायकि वह स्नानकापाणी 
उन्दी भाजनमे एकव्होजाय वहे पाणी साफ निर्जीवभूमिका- 
पर यत्नासे परठदियाजायाक्षे तत्काल शकजाबे ताकेजीषोकि 
उत्पतिनो कारण श्रावक्यर्म हमेशो यत्नातेदी भदतिकरने- 
वाक्ते दोतेदै “ जयणा धम्मस्स जणणीञ्रो ” 


स्नानकरतेसमय प्रडपोप्रकदृति नरखमी चाष्िये किन्तु 
श्मत्मकल्याण भावना रखनिचादहिये यथा-श्राज मेरा सफल 
दिनधडीरै किं ममे जगतारक जिनेश्वरोके चरणकमल्त भेरने- 
का समय मीलारै कि। 
«५ ज्ञे आस्षव्वातेपरिसञ्वा ” भगवतीवचनात्‌ 

इन्द्रादिकतो भगवानका न्हवण ८ प्रक्ताल ) मेरुसीख- 
रपर करा श्रपनी जन्म पित्र करते क्याकरू मेरी इतनी 
शक्ति नदी म्दै माज यदहापरही मेरूसीखर समके मेरा 
जन्म सफल करमा । प्रयुपूजा करनेवाले भच्छे साफ स्मच्छं 
पुरूपोको दोय वच सीर्योक्ौ सीन वस्र नित्य धोयेडुवे रखना 
चाहिये र युखकोश॒ श्राड पडवाला रखना चाषटिये कारण 
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श्रपने शरीरकि वायु मगवानक्रे नक्लगनी चाहिये । करितनेक 
लोग रेस्मी गटादि पूजक श्न्दर उपभोगमे लेतेदै उन्दी 
आत्सग्रन्धु्वाको विचार करनाचाहियेकिं । *स्म कैसा च्पत्र 
है च्रौर किस घौर अरत्याचारसे पेदा होतादै उन्हीकों अपनके 
सा पवित्रकार्यतर लेतेहै हे सजनो ्रसजीर्योकों अभ्निपर पचाके 
उन्शोक्षा तार बनातेदै उन्दी तारका रेसमी चल वनायाजातेदै 
तो क्या वीरपुत्रोको सुनतेदी घणा नेञ्वेगा ? इस समय 
लोक अपने संसारीक कारयोमिभी रेस्मीवल्लौको देशोटन देदी 

येद तों अर्हिस्या पालनकरनेवाले वीरपुतर अभुपूजा समय एसा 
अपनित्र रेस्मीवस्रको कयुकाममे सेतेहे अथात्‌ रेर्मीवच काममे 


नहीसेनाचादिये । साफ सूत-कपासका पवित्र वसी पूजासि- 
मय वापरना चाहिये । 


जव कथी पूजाकरनेवालोके स्नानका खान देखाजातारै 

तो असंख्य त्रसजीव कलवलाट करतेहै रौर निलणफुलनका- 
तो पूछनादीक्या तां प्रमेश्वरके भक्त पूजाकरनेवालेको इतना 
ही स्याक्ल नही होताहकि हमलोक्ौका कितना प्रमाददे कि 
जिन्होके जरिये अनन्ते जीर्वोका निथक प्रणनाश दोजातेद 
जबर पूजाक्ररनवालतोके कतेव्यपर ट्टीपात करतेदे जव मालम 
होतेदै कि नामतो प्रथुपूजाका ओौर पौपण स्वदन्द्रियाका 
कयुफि स्नानके साथ तेल मेर सावुका लमाना दादीय्च्ोका 
जमाना इतनादी नदी चन्कि दादीयुच्छ जमानेमे श्चौर तील- 
कादि करनेम यद्धधंटा पुरा होता ओर भ्रथुपूजा पांचसात 
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न्दे एक ठीकी इद्र दुसरी उदरदेके पनि वेगार निकाल- 
तेद इतनेमे जो षदीकि टम दिरवपडेतो यही भावना होती 
 फिं रहो ठेमतो बहुत दोगढ्दे आजत दुफोन जलदीजानाई 
न पाचाभिगम करते कोन दशत्रीकरौ जानतहै फोन 
वौरासी आसातना साक्ञतेहे कोल भावना सहित चैत्यवन्दन 
रतेदै क्या भगवानकेभक्त श्रावका एसाही होताहोगा ? 
ही १ नही । कवीनही । यह हमारा लिखना सवं जिन्होको 
हीरे परन्तु प्रमाद करनेवाले कदी । 

८ प्रश्न ) तोक्या पूजा नदी करना चाये ९ 

(उ) वस कारीका जौर अागडातकदीरै । प्यारे आ- 
सवन्धुवो श्रावकलोगोका तव्य कि यथाशक्ति प्रथुपूजा- 
किये सिवाय अन्न जन्मी लेना उचित नदीदै कारण प्रयपु- 
ना करनेसे चित्तटृति निमेरदोती शासनपर ट्टशद्वा रेहतीै 
शंकाक््तादि दोपोसे चचजातेदै यावत्‌ प्रम्पदकि प्राती 
तीरैः श्वापद परिचारेकि दमने उपदेश कियाद चह पूजा न 
रनेकादे या पिधिषपूरवककर अच्षय सुसमा करनेका देछिये 
एासकार क्या फरमतिरै । 


था-अणाइतवो अणाइसंजमो, तहद्‌ाणपरूया्मो 
आणाराहियोधम्मो, पलालपुलञ्व परिहर ॥१॥ 
मावार्थ-वीतरागकिं याज्ञा सयुक्त तपजप सयम दान 
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भावाथै- जहा आरंभे वहा दया नीरे, जहा सीप- 
स्वियरै यहां ब्रह्मचायेङ्शस नीरे, जहां शांकाकक्ताहे चह 
सम्यक्त्व नहीरै रोर जहा द्रन्यका ग्रहनदीहे वहा ङुच्छभी नरीह 
अव सुहृदयसे विचारीयेक्रि यत्नाकां शास्रकारोने कितनी 
प्रधानमानीरै १ वास्त यलनपूरवेक धर्मकियावो करमेसेदी जि- 
नाज्ञापालन रोशक्तीरै । 


(प्र ) आरभमे दयानरीहे तों पूजाकरनेमेतो रदिस्या 
होतीदी १ 


(उ ) क्या स्रापकोभी कीमी दुंटकमभाद्योका स्परशंहुवारै 


(प्र) नही नदी परन्तु आपने काहाथा ^“ आरभे 
नथी दया " इसपरसे हमने यह प्रच क्रियाहे इस्मे किसीके 
स्पशाका क्या कामह 


(उ) हे भव्य हिंसा तीन प्रकारक्षि होती (१) हेत्‌- 
हिंस्या (२) स्वरुपर्दिस्या (३) अनुचन्धर्दिस्या जिसे अदुबन्ध- 
्हिस्यातो यत्ना करताहुवाभी जिनवचरमोको न्युनाधिक कदं 
बह मवभ्रमन करनेवाली तथा जो हेतुदिस्यादै वद गृहकार्यं 
तथा अयत्नासे प्रवृति या धमेकायै प्रमादसे करनेपर र्िस्पा 
दोतीदै रौर स्वसूपरहिंस्या जिनाज्ञा संयुक्तधमे साधनक्रिया 
जेसे निका विहार श्ाहार निदार नाचायैठना नदी उत्तरना 

^ पूजन प्रतिलेखन करना श्रावकोको पूजाप्रमावना स्पामिवत्सल- 
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स गुखन्दनादि क्रियाकरत्तो । स्वहसे हिंस्या देखनेमे या- 
तिदै परन्तु उन्दोरा पिणक कडवा नही बह बन्धहेततोभी 
पुन्यानून्धी पुन्यका वन्धहोगा जिते मवान्तरमे धसे नजी- 
के करेगा वास्ते पूजादि धमेकरणी यतनापूरक करनेसे शाख- 
कारोनि ्रारेम नदी कादा कारण यहा परिणमपर्मका थम 
यथा-- 

यत्‌ “ सुम जोगपडच नोआयारमा, नोपरारमा, मोत- 
दुभयारमा अणारंभा “ भगवरतीपत्रवचनात्‌ ) 

मावार्थ--जदां धर्मके इरादासे शभयोमोक्गि भरशत 
होती वहां आ्त्माकारेम परकाच्चारभ आत्मा या परकाञ्मारमि 
नहो होता किन्तु अनारंभहि कदाजाततादै हां श्रमर प्रमादसे 
श्धमयोगोपि धमैक्रियादीकिजवेतों उन्दोको शास्कारोनि 
आरंभकाहाहै । 

( प्र) श्नच्छा अगर हम अ्रयुषूजा शविधिपेदी कमे 
तो हमको क्या छकशानहै कारण हमारा नामूनततौ होजायया- 
कि सेटौ पू्ञाकरतेदे मोर कवी कामभी पदेगातो इन्दी 
पिसवाससे हमारा ससारीक का्भी निकलजायया 1 

८उ) ह आत्मबन्धु इसमें आपका वडामारी सुकशान 
हति जेषे किसी मलुष्यने एक वैपार कराह उन्हीमे एक 
लतत स्पषटथा नफाका मिलता वह प्रमादके वसदेके उन्दी 
नफाक्ति दरार नही रपताहुय" केदतादेकि श्रमर नफा न 


( प्र ) अच्छा साहिव हमसे चनेमा यदहांतक हम य 
त्नापूरचैक विधिसेदी करनेकि कोपीश करगे परन्तु भ्रा इस 
लेखमे ॥ स्नानकरनेकि विधि वतलादरै तो क्या साघुरवोको 
एसा उपदेश करनाभी कादा पर लिखाह १ 


(उ ) हे मदाुभाव-उपदेशके तीन विकल्प होतेरै 
(९) विभिप्रदशीक (२) कल्पप्रदर्शक (३) आदेशपरद्ीक जिस्म 
पू मदाच्छपियेकिं कथनानुस्वार मेने स्नानफि विधि वतलाई 
है उन्दीमे हेतुर कि अविधिसे श्रधिक पापका भागी होतार 
उन्दोसे वचने पिधि वतलाना पाधुका फे देखिये प्रतता 
पना््रके पेहलेपदमे आर्य वैपार शआ्ाथकलारवोका प्रतिपादन 
कीया तो उन्ोका हेतुरैकि यानाय वैपार व कला्वोमि अ 
धिकपापहै उन्हे चचना कारण सिवाय शास्रोके विधिक्ा 
जानना यसंभवे बासते यह मेरा श्रदेश नदी किन्तु विधि 
दशेक उपदे शै इर्यादि उपयोग सयुक्त यत्नापू्यैक शरीरथ- 
द्धिकि आवश्यकताहै । ~ 


(२) पूजाकिसामग्री जुद्ध-पूजाके उपभोगमे अति- 
ह्वे पदाथ ^ 


(१) जलदरद्ध-घट्थसखरसे गलाहवा नि्भलजल 


(~, 


(२) चन्दन-ञुद सुगन्धी साफ श्रौरीसेपर धसादुवा 
न्दन ` 
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~ 2) पष्प-चम्पा च्यत गुल मोगरादि तकाले 
लये इवे 

८४) फक्ल-ममवानत्े चडनें यम्य आन्न नाक्षेयर 

बदामादिफल 

(५) नैव तत्काल नाया हुवा उत्तम मिष्टान्न या मेवा 

(६) धृप-श्यगर तमरादि दशांगधूष सौगन्धीकधूष 

(७) दीप-पूजा समय श्नच्छा धृतकरा दीपक 

(८ अ्त-श्ुद्ध पथित्र असंदित थक्तत 

श्र भी जो वक्रे अगलुशे आदिसप सामग्री माफ- 
श्रध होनेकी जरूरत है । 

(२) द्रव्यशद्धि-न्यायोपा्जित द्रव्य प्रथुभक्तिमे चापरना 
अरूरी र हालके जमानेमे फरितनेक भाहर्योका करव्यं मार वे- 
पारादि देखा जप्रे तो इनद्री प्रतिजाक्ना पालन होना दुष्कर दै 
उन्दी श्रात्मबन्धुश्नोगो एक याना देसा सखन चाहिये कि जा 
स्यायसे पैसा पदा होता है वह उन्दी खाने अलम रसे. 
धमेकाथमें पैसा वापरना हो वह उस न्यायोपा्जित दव्य कामम 
सगं एसे या कीयी अन्ध अरकारसे दी परन्तु जहार गन सके 
शद्ध स्यायोपा्भित द्रभ्य ही धर्मकार्यं लमाना चा्धिये । यदहं 
तीनों अकारी ्रव्यश्द्धि रै यह भावश्ुद्धिका कारण दहे 
इति द्रन्पद्यदि । 

ट 


( ११४ ) 


( २) चेबर्युदधि-जिस चेत्रमे गीतरागक्रः मूर्तिद 
उन्दीको कत्र कहाजाता दै, जिस्म भौ वीतरागफौ मूरति अगर 
अन्यमति लोग पने देवालये स्थापन करली हो तथा यपनं 
कन्जे कर ली दो वह चेत्र अशुद्ध है, यथा- 

५ नोकप्पड्‌ चन्नर्थयार अन्नस्थिय देवीयारं अन्न्यी 
परिग्गदिय अरित चेदयाणीवा ” उपासकदशाग वचनात्‌ । 

सावाथै-- नही कल्पे न्य तीर्था तथा श्नन्य ती्थीयेकि 
देष इरि दलधरादि ओर जो अरि मूर्ति है किन्तु अन्य- 
तीर्था लोकनि अपने देव तरीके अपने कन्जेमे करली हों वास्त 
एसा स्थानक चेत्रा्॒द्धि कहते हे । 

स्वतीधी्ोकि जो चैस्य ( मन्दिर मूतिं ) दै वह भी दो 
म्रकारफे होते है ( १) बिधिचैतेय (२) अपिधिचैलय । जिर 
अविधिचैत्य यथा-- 

( १) भ्रभिमानके सिये चैत्य बनायाहो 

(२) यश कीततिकेरियिदही चैत्य यनायाहो 

(३) इषौ द्ेपादिके लिये चैत्य बनायादो 

८४) अन्यायादि अकृत्य कर द्रव्योपार्जनसे चेत्य 
चनायादो 

(४) पासत्था द्रव्यिगीयोके द्रग्यसे चे पनाया दो । 

„ यह पाँच प्रकाररे चत्य चरबिष्‌ संक अयन्दनीय ई 

५ अओरभी जापर लोकब्यहार अशु हो ममत्व कदगरदादि हो 


{ १९५) 


चह भी चेत्र अशुद्ध है । श्रौ पाच प्रकारे वेत्य चेवशदध 
कहत ह, यथा- 
( १) एक मच्छक्ती निश्रायके षनाये हवे चैत्य 
८२) सं नगरके संधी निश्राय वने हुवे चैत्य 
(३) म॑गलचेत्य-मन्दिरजीके द्रवाजेपर भूति होती दै 
( ४) भक्तिचेत्य-श्रपने धरे अन्दर देरासर होता र 
(५) शास्वत वैस्प-दैव्लोकोमे तथा द्विप या पतो 
पर है। 
यह पचो प्रकारके चैत्य चतुपिष सधको बरन्दनपूजन 
करने योग्य है इन्होको केत्रशुद्धि केत हे । इति देतरशुदधि 
(३) कारशुद्धि-अपन शुरीरकी काया्चता ट्टी पे- 
साब श्रादिसे नदी निषे, लेनदेनवार्लोका टंटाफीसाद पौधे धू- 
मतादी रै, राजका तथा नियातका वोक्लवा फीरता दी ररे यद 
सय काल भुद्धि दै क्योकि पिला पिकल्प बना रदनेसे प्रथ 
पूजानं बरोष्र ध्यान नदी गता है एक तरेदाक मेगाफे मा- 
फक श्ातुरता रहती दै पास्ते उक्त कायोते निति दोना व 
कासशुद्धि है इतना श्वश्य ख्यात रनः चादिये कि यद संहा- 
रिक कार्य तों मने श्ननत्तिरार किया दै बह सव परकार्यं है परन्त॒ 
मेरी श्रात्माफे हिवरारीतो एर प्र पूजादी दे तो इस राह्म 
यदिसेषेदी रोड तरेका परिभूत कायं रखना नदीं चा्िये। 


१. 


' ( ११६ } 


एरयदय होनेके पिते तथा घर्यास्त दोन वाद्‌ पूजा 
पत्तालन कराना भी कालश्र्ुद्धि ह । शाखकार्योफा परमान ह 
क्षि परमेश्वरके मक्त बाकाल पूजा करते है जिस्म सयोदय दा 
नेके वादे धूप वासक्तेप फल नेष्य अर अतज करते है 
शमर पिले दिन जो भगवानक्री पूजा श्रमी मुकुट आदि धारण 
कराये हँ बह ठीक मर्यादा माफीफे गरं निवासी चतुर्विध 
संघ भगवानके दभौन केरे बहांतक रखना चाहिये फ परमेश्वरो 
के दशंनाभीक्लापीयोका दशत कर हृदय दर्पीत दो । परन्त॒ 
करंतनेक लोग अपने स्माथ के सिये हुते दह जल्दी श्रथः 
्रक्तालन करा देते हं जवर साधु साधनी श्रावक प्राविकारि भगः 
यानके दरशन करमेको श्मति हे उस्र समय नोकर-प्ूजारीलोक 
बरद्रकायीसे इधर उधर भगवानफे पास फीरते ह रहते रार 
श्रगलुशादि कसते है बद लोर्गोको वतति हे कि हम्‌ भगवानकी 
पूजा करनेवाले है परन्तु यहं स्याल नदीं फ्रि दशनाथ 
भगवान घुद्राके बदले हमाश पका ह दशने दोतते दै या 
पर ङुच्छ विचारना चाहिये कि यह भगवानर्क। आशातना 
शौर दशोनाथो्योकी अन्तराय कौनसा कर्मैकं पुष्ट बनाती 
है अथात्‌ गोहनीय करम चीर अन्वराय कमैका बन्ध होता ६ 1 
जव महान्‌ लाभफा कारये इतना जुरुशान क्यौ उटाना चा 
हियं चास्त जिन्दा प्रयमक्ताफा जक्लदिदही चह चमिर्ेप धु 
अक्ततादिकरि पूजा करे श्रोर पी यथासमयपर अंग अर 
श्र पूजाद करक पना कालक शुद्र वेना । 


( ११७) 


दुमरी अग्रपूजा जो नगर निवासी चतुर्विथसंध दर्शन 
कर लिया दो बाठमे मगपानक्ती अग्रपूज। अंगपूजा करना धह 
विधि श्रमे चक्लके लिखेगे । 

तीसरी कल्याणश्रारति-जोकि इच्छ स्यं॑दीपता हे 
एसा साय कालम धूपादिसे आरति करना ओर देवबन्दन चे 
ल्यवन्दनसे भावपूजा करना राव्ञोका कतव्य है तत्पशरात्‌ 
मन्दिरजीका पटमगल होना चहिये ; 

` (प्र) सायंकालमे श्रगर मन्दिरजीके पटमगल कर दिया 

लवे तो भगपानक्री भक्ति किंस समय करनी चाहिये 

(उ) भगवानङी आज्ञा हो उस समय भक्ति करना 
व्वाहिये, | । 

ध्र.) सूयौस्त होने वाद्‌ रोशनाई करके मगयानकी 
भक्ति करमेकी शासकारोकी म्ना हे यानदी? 

(उ) शक्धकारोरी सो या्ञा है कि सायकाल कल्याण 
ओआारति कर देववन्दन करे गुरुमहाराजके पास जाके अपने 
दिनके अन्दर लगे हुये चतो ्रतिचार या कीया हुते पापार- 
भक्ती आलोचना करनेन प्रतिक्रमण॒ ररना चा्ियि तत्पथात्‌ 
गुरुमदारामि श्रात्मकल्याणफे लिये तसज्ञान प्राप्त करना 
चाद्ये यह न्ना है । परन्तु रात्री समय रोशनाई करना कि 
जिससे स्य त्रस प्राणीयोका वलीदान होता ह इतना दही 


(११८) 
नही ब्रल्कि फितने ही जोक तो इतने विवेकशुन्य होते दै कि 


खास धमसाधन करमेके चतुमौसके दिनम खुव रोशनाई क- 
रते हे कि जिन्दोसे अब छाव भरे त्रसजीरयोका विदान हौ 
जाता है ! तो क्या भगवानने एसी श्ज्ञा दी ३१ हे भन्यभग- 
बानने तो रहिसामय धर्म एरमाया है हां, भगवानकी भक्ति 
करना चतुर्विध संघका कल्याण दै परन्तु यत्नके साथ करना 
कल्याण है । प्रतिक्रमण च्रोर नवा नवा ज्ञान करना यह 
उन्दी भक्तरूप वृकी मञवूत जडो है पूं महा ऋषि्योनि भी 
रात्रीको मन्दिरजीमें दीवा करना मना लिखा है परन्तु अन्य- 
८६ देखदेख जेनोमे भी चैत्यवासी लोकनि यह्‌ पथा शर 


अ०) कीतनेक लोग प्रतिक्रमण नदी करते हे रात्रीकौ 

गुरुके पास भी नदी जति द रौर अनेक प्रकारकी पिकथा पर- 

निदामे अपना समय चय कर देते है एेसे लोग रत्रीको 
मन्दिरजीमें भक्ति करे"तो हरेजा रै १ 

(उ०) एसे मसुरप्योको प्रथम तो आत्मकल्याणके स्वरूप 

समाना श्मौर भगवानकी आज्ञाधर्म पर लाना, कारण एकक 

देखद्दिखी दुसरे भी आलसी घनजाते है इतनेपर भी आत्म 

तानपर रूचि नदी होती द्य तो हालके जमनेमे शाकी 

पोर सुनिर्योकी तो आजा नहीं है परन्तु ्रपवादरूपसे अगर 

^ शद्धोपयोगसे यत्ना करता हवा भक्ति करता हो तो हमको 


(२१९) 


यहापर मौनव्रतका दी स्वीक्रार करना अच्छा) अगर 
कालकौ शुद्ध यनाना हो तो भभयानङी आज्ञा हम उपर लिख 
राये हे इति कालशुदि | 

( ४ ) भावशुद्धि--प्रपूजा करनेवालोका अन्तःकरण 
नि्मेल शौर निःस्पृह चीर कयत मोचते सिये द दोना चा्िये। 
परन्तु इस लोके राजच्छदध पुत्र कलत्र धनधान्यादि पौद्गलीक 
सुखोकी तथा परजेकमे देवादिकी च्छद्धिकी इच्छा न रखनी 
चाध्ियि । कितनेक लोक ज्ञानशुन्य होते हे कि व्यापारमें भग- 
बानका भाग रखते ई तथा क्ट अनेपर पूजा, शान्तिस्नात्र 
तथा तीरयात्राकी योलावा चौर धरत तेली श्रखंड ज्योत 
करना तथा श्रपना यश कीति नभूनादिके सिये भी कराते है 
इत्यादि महान्‌ लाका कायै था उन्दी तुच्छ सुखो लिये 
वह महान्‌ सामको खो बेरते दे शाखरारोने तो इन्दीको 
विपक्रिया कहा है अथौत्‌ नफेके बदले सुकशान उराना 
पडता है फारणके लोफोत्तरपच्तक्री क्रिया करके क्तीकीक 
सुरी अभिलापा रखना यदी तो प्रगट दी वियरीत श्रद्धा है 
शरीर पिपरीत श्रद्धावार्लोको िद्धान्तकारनि मिथ्यात्वी फा है 
तो दीर्धद्रषीते विचारीये कि यदै तुच्छ सुखोका निदान करमेसे 
अवान्तर आराधक कैसे दो सक्ता दै । दश ्रुतस्कन्धरमे कदा दे 
कि मोचपक्षकी क्रिया करके इस लोकके सुखका निदान करते हे 

उन्द्ौको भयान्तरमे चीतरागके घर्मका श्रयण भी नदीं भीते । 


(१२०) 


हे भव्य! सुख शौर दुःख तो पूथैकृत केकि अनुसार 
सीलता है परन्तु अश्म कर्मोदये समय भ धर्मी तीव्र भावना 
होनेसे कमेमिं परावतन अथौत्‌ अशुभ ऊर्म मी ज्ुमपणे परिण- 
मते दै परन्तु ्रशम कर्मोदये समय उक्त णुम भावना 
अभिलाप ऊरनेते तो अध्रिमे घृत जेसाहो जाता है यास्ते 
कभी भूलचूकके भी लोकत्तर करियासे लौकीक सुखो अभि- 
ज्लापा नदी करली चाहिये । क्योक्रि णुभ भावनासे अशुभ कर्म 
अपने पमे नष्ट से जायगा तम शमी शुम रर्मोदय होगा 
अगर कोद आआफत न सहन करते हये अपादा यवलंभरन 
कियाभीदहोतोभी सेवन करे योग्य नदीं रै क्योकि मगः 
चानक पूजादि सक्ति मोक्तके लिये करनेमे मोच्तकी ` प्राति 
होती है मौर समारक्े ज्िये करमेमे सैमारफी वृद्धि होती दै 
“यादृशा भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी" वासते बुद्धिमानोको 
चादिये फ एकान्त क्मैनिजैराके शिये ही भगवानकी पूजादि 
भक्ति करे “ ननर्थनिज्ञराठयाए " इति भावशुद्धिं । 


~~ 
र 


पपरा स्वहस्तोसे. ही करनी चाहिये । 
प्रथुपूजा करनेवाले ययने षरसे निकसे तथा मन्दि- 


रजीके प्रथस्‌ पागोदीये पग देनेके पटिल्ला “ निर्पिही ” तीन 
*दफे कटे श्नौर भावना रसे कि अवरे म॑सारीक कार्योसि नि- 


(भ्द्) 


इतत होता दरं अर्थात्‌ यम मे सपारन्यवदारकी किसी किस्मकी 
चात न करूंगा । तत्यात्‌ मन्दिरजीके अन्दर कोड भी फुरत॒ट 
कचरा रादि प्रौरमी काय करनाहो तो यापर शीर 
दुसरोसे कराये वाद्म रंगमेडपमे जाके दुसरीचार “निस्िदी" 
ठन दुफे कहे यम मन्दिरजीके कार्यते नित हुवा हं । रंम- 
मडपम जानेयर ओ धरिलोक्य पूजनीय जगतारक परमेश्वरी 
गान्तषद्राके दर्शन्‌ ररते ही हृदयकमलमे श्राहाद्‌ आनन्द 
लाति ह्ये अहोभाग्य समना ओौर खड खडे दौय च्यार 
यावत्‌ १०८ स्तुतियोसे स्तवना करना यादमे तीन प्रदक्षिणां 
देना भौर भावना र्पना कि म आज तीन लोकका भयश्र- 
मणका विध्यम करता दूवा न्ने दशन चारि यहे रलत्र 
पिकी आराधना करता हूं । तत्पश्चात्‌ द्रव्यशुद्धिमे करे माफीक 
( १) शरीर (२) वख (३) पूजाकी सामग्री (४) मन 
(५) वचन्‌ (६ ) कायाके योग (७ } न्यायोपार्जित द्रव्य 
यह सारतो भरकारसे शद होमे याप स्वयं दी पूजाप्रकालन ग- 
ल्लोणा करे किन्तु याप मगवाने आशेदी मेटजी अनेके नोक- 
रौ पर हम न लगदे “क्यारे पक्ताल होगई"” एसा न करना 
चाहिये कारण पूर्यभवोमि पूर्त पूजा न करनेते ह तो भय- 
मण करना पडता है कारण मोकरलोगोरो तो मात्र पैसोका 
कष लोम है बह भगवानकी भक्ति या याशातना क्या क्या स- 
ममेते ई वास्ते उन्हे तो बाहारका दी कारय लेना चाहिये 1 


ण्न 
५ ॥ 


॥ 
1 


(१२२) 


परौर प्रथुपूजा तो अपने दी हाथोति कर जन्म पवित्र करना 
चाहिये । भगवानके पासं जाते समय आर पडवाला युख- 
कोश रखना चाहिये । 


--*-- 


मसुपूजाकी विधि ! 


प्रथम मयूरपीन्छीसे प्रथुप्रतिमाको प्रमाजन करना, 
बाद निर्मल तकालका लाया दूवा जल बह भी ट 
धस्ते गला हवा सुगन्धी मिभित जले प्रथुपक्षाल करावे 
उन्दी समय भावना करि आजम मेरा श्ननादि कालका 
कमैमलको धो रहा हं श्रौर मगवानकी जन्मावखाकी 
भावना रखना बाद अच्छ येत निभैल सुमाल षस्से भ्र 
शके श्रंगसेणा करना भावना शरोर मेरे चैतन्य जी को आज में 
निर्मल बनाता हं एसा कते ध्यान रखना करि गतकालका लेप 
करीपर भी रह नदी जवे । ” 

नोट-कितनेक लोग पुरपार्थहीन वनजाते है या पूजा- 
रीयके वीश्वासपर रद जाते है वहां पर एकदिन जलक्रा कलश 
लाति है उन्दोसे २-४-८ दिनतक पक्ता करते है तो उन्दी 
मदान्‌ आआशातनाको खास मीटा देना चहिये जहां हो वदासि । 

(२) बादरमे सुगन्धी चन्दन साफ शीलापर स्च्छध- 

. ` छच्छी ६ गोरीमे लेके भगवानकफे नव अंग (चरण अंगु 


(१२४ ) 


(३) फलपूजा-- नायर, सुपारी, वदाम्‌, आम्र चादि 
उच फस जो फ भमवतफ़र चडने योग दो वेसा फल चडाके 
भावना, हे प्रथ! म विष फलार भोगवता हुवा अनादि गाल 
से भव भ्रमण कर रहा दं माज मे यह फल चडाके मोत्तका 
फ़ल किं याचना करतः हू । 

नाट-- फितनेक गामङकरे च्रघ्नात लोक जो काकडी, 
मतीरा) पुपरी, रीमंडी, तौरू आदि फल भी उाद्रजी 
के माफीक वगवानका चडा देते ह यदह भक्ति नहीं किन्तु 
एक कौस्मकी अशातना है । ५ 

(४) पुप्पपूजा-- चपा चमेली गुलावादि फे खच्छ त- 
त्कालके यत्नपू्ैर लये हूय पुष्प भगवानको चडके भाव- 

ना रपनी कि हे मगवान यह सुगन्धी पुप्प चडाके मे आपसे 
रत्नत्रथी रूप पूरप्पोकरी याचना करता हं । र 
नोर--क्रितनेक अज्ञत लोक मजुरोसे मालनोसे मूल्य दे 
कर पुष्प लेते है जिस्म भी वह रत शद्भि श्र्द्धिका ख्याल 
तो द्र रहा परन्तु ऋतुधमादिका भी परेन नहीं रपी 
ता प्स अपचत पष्प भयवानकां चडा्ना स्तभ्‌ वर्दल 
कितनी जुकशानी ह अगर मृल्पकादी सेनाहो तो परण 
खातरी करलेना चाहिये कि इतनी मका लाये हुवे यदह शद 
पुप्प है एसा योग म हो तो ्लवंगादिको भी शास्रकरारोने पुष्प 
माना हे शद्ध पुष्प खातरीवन्ध चडानेका निषेध नर्द हं। 


(*स) 


(५) समेचपूजा-- अन्ये सुमन्धव्र्ते मेरा मिष्टन . 
मोदकादिमे नेवे्यपूला कर्ते भागन। रखनी फ हे भगपरान भ 
अनन्तकालसे इन्दी लोफमे परम्‌ अशुचौ पौद्गलोका। आहार 
करता हं भाज खापङी यह नेवे्यपूना कर सापसे चनाहारी 
पदकी याचना करता हूं । 

नोट--कितनेर अज्ञान लोक ओ कि रोटी शाक तों 
क्या परन्तु मृयुके पी मिया दूरा मोजन जे अन्ड वमभ 
दार मनुष्य भी नही यति है चद सीरा पुरी छादि, पित्र भग- 
यानके मन्दिर चडते ह क्था यह महान्‌ आश्चातना नदी हं । 
यह सराव रीवाज अन्य सोके देखदेस जनम भी धुस गयी 
है परन्तु अमे तो इनका परित्याग करना चाहिये । 


(६ ) दीपपूजा--अच्छा सुगन्धीत घता दीपकरसे 

, पूला करते हु भावना रसना कि हे भगवान मे अनादि काले 

मिथ्यात्व रुप अन्धकरारमे सोता खारहा था याज सापकी यह 
दीपकपूजा कर न्नानउचोत चाहता द-याचना करता दू । 

नोट--क्रितनेर लोमान्धतृन्णप्रेरीत अपने ससा- 

रक पुत्र फलव्र धन सन्मानादिफे किये मूल युमा मपंडित 

ज्योत कराते दे जिन्दोपे मूल गु भारा धुयासे श्याम पडजाता है 

गृष्पछतुे जय गुभरेके कमाड बन्ध फर दीये जते हैतय 

सुगर मरमीदो जाती तो श्या यह भक्ति देया महान्‌ खाशा- 


1 


तना, यह तो चैत्यवाी लोगेन यपनी स्वाथैतृतिते प्रवृति 
करी दहै शाल्नश्रौर पूमै मदाऋपियो पुकार कररेदैकि 
रात्रीमे दीपक मन्दिरमे नदी रखना। 

८७ ) धूपपूजा- सुगन्धी दशाद्धी धूपपूना करते भावना 
रखनी कि हे प्रभो मेरे अन्दर अनेक परा वासनायें अनादि 
कालसे भरी दृह दै उन्दको दुर कर आपके गुणरूपी चासनाकी 
याचना भे करता हुं । 


नोट--किंतनेक लोमानन्दी धरपरचा विचादसादिमें 

दजारोका पाणी कर देते है ओर मन्दिरजीर्मे धूपादिका 

काम पडता है तव स्वन्प मूल्यवाला ध्रष बापरते है तो क्या 
हसीको उदारता कही जाती द। 

( ८ ) अच्ततपूजा--सुपेत श्रच्छा अरखंडत शअक्ततसे 
साथीया करतो भावना रखनी, हे भगवान मेँ कारमा धसा- 
श्वत सुखोमे युग्ध बन चौरासीकी सदेल करतः परम दुःखका ` 
श्मयुभव कीया है आज आपकी यह अकच्ततपूजा कर मे यक्तयं 
सुर्खोकी याचना करता दं । 


नोट--करितनेक सेखजी षने खानेके लिये किमति 
व्वा परीद करते हे ओर मन्दिर चडानेको दलफ़े यावके । 
बाजे बाजे सो मन्दिरजीरे पाटेपर कित्तनेक त्रस जीका भी 
कल्याण हो जाता है। 


(१२७) + 


इत्यादि ज जो पूलाकी सामग्री चान्यि ह उदात्ता 
पैक आत्मकल्याण समभे मावना पूरक पू्ने करना 
चादिये । 

जय दन्य पूना दोजावे तय बदमे तीसश ५ निम्र" 
कहते भावना रखना क्रिमय म टन्यपूजमि बिराम होता द्रव्य 
पूजा करते अग्र कीसी भकारे श्रयतना भरपिसे जदो 
तकलीफ हृद हे तो शुद्धोपयोग सयुक्त उििवही टिकर 
चादमं चेलयचन्दन रूप भाय पूजा करना चीर मवाहो जर 
तय भगवानसे प्राथनारूप भावना रखना कि र 
माम्य है फि मेरे निविघपणे प्रथ पूजा हुई ई ए हे 
हो किं मेरे प्रयेपूजा होती रदे । इमेण 

पूजा करर गुरुमहाराजके पास जाफे ॥ 
ंगसीक सुने ओर भोजनक समय मावना प 7 त 
जो महालुभाव शनिमहाराजका या साथी क 
देते है पने परपर पधार जवि तो आद्र मरकर र 
दे ॐ यपना जन्म सफ़ल करे । भोजनादि म्न 
का अपर्य परिचार करे परन्तु लालुपनके श्र ४ न्द्न्द नी 
चाहिये 1 पादम न्यायपक्तम गृह राये गि श्न, 
करे यह गृहस्थाचार ६. त. 


मुप्य जन्मो पवित्र वनात दवे जिनाज्ञाफा याराधक बने ई 
न्दोसे जघन्य तीनभव उछ १५अबो अवश्य मोत होता है 

हे भेन्यात्मा ! इस कलीकालमे प्रथुप्रतिमा श्नौर परथुपूजा 
मानो एक कल्पतरूके मीक मनोरच्छित फलदाता दै अन्य 
पदार्थोसे कोद समय परिणार्मोकी हानि वदि होती है परन्तु 
्र्ुप्रतिमा शौर प्रयुपूजा पां चमाराके अन्त तक अमोध शासन 
अवस्थीत मावते चलेगा योर अनेक प्राणीर्योक्रा कल्याण 
होगा चास्ते शु अन्तःकरण मावो प्रयुपूजा करफे शीघ्र मोक 
प्राप्त करो यह हमारी मातना हे न्युनाधिक मतिदोपक्ी सज्ञन 
पुरुपोसे समाकी याचना करता हं ॥ 


सुनि त्तानुन्द्र. 


^ 1 ; 


॥ श्रीरस्तु कल्याण मस्तु ॥ शम्‌ । इति ॥ 


1 


- ६.३ - 


ह 
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शमी रन्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला पुष्यन ४१ 
अथी 
र 
ताथयात्रा स्तवन. 


( देशी--ख्यालकि ). 


जिन याना करतां, हह पित्र म्हारी आत्मा । एे ठेर । 
जिनवरं जीत्या रामदवेपमे, जिनफे नि्तेपाचार; विशेष उपगारी 
मागम भोले, स्थापना निप पिचारहो । जि० ॥ १॥ भाव 
निसेपे जिनवर पठा; स्थापना सप शरीर; देखीने प्रतिबोधे 
प्राणी, बाणौ पदे महावीर दो ॥ जि०॥ २॥ जिनप्रतीमामे 
जिनवर जाणी, यात्रा परे भविप्राणी; कम घापडा रिरि 
भागता, जीव परे शिवराणी दो ॥ नि ॥ २ ॥ श्रन्तरायको 
पारे मूढे, बाभी सव्मे ममीर्यो; दूर कीनो तीथे ओसीया, 
महावीर मेरे मन गमीयो दो ॥ जि ॥ ४॥ नगर सीया 
चौर भेटीया, त्तिवरी मदिर दोय, दोय स॑दिर सोदाबटमादे, 
भेव्या आनन्द दोय हो ॥ नि० ॥ ५॥ गांच मदिरं फएलोधी 
वोभासे, जेसलमेर किलेमे श्राठ; दोय मंदिर है सहर माहिने, 
समे पूजाफा थाटदो ॥ जि० ॥ ६ ॥ अमरतस्तरमे तीन 
१ स. १६७द्‌ त चातुमौस क्लोधीते हुवा था, 





& 


(१३० ? 


मंदिर ६, सोदरे पार्थनाथ, रीन मदिर पोक्रणर्मे मेया 
खीचंदमे जगनाथहो ॥जि०॥७॥ मंडार माहि तीन 
जिनालय, जोधाशेम आरः; तीन मंदिर हे शदखरने, चौमेसो 
गेषाट हो ॥ज्ञि°॥८॥ रोयीरमेट पाली्मे माये, पांच 
मंदिर मन मोहे; भाखरीपर भगयान मेरीया, तीन भुपन जग 
सोहे हो ॥ जि०॥& 1) बुरी मेट नाडोलर्मे श्राया, जिन 
मन्दिर तीन विराजे; बीजावा वराणा माहे, मेलाक्रा वाजा 
बाजेहो ॥जि०॥ १०॥ एक राणी एक स्टेशन उपर 
खिमेल मन्दिर दोय; धर्मं तीर्थकर देख धरणी, णंद्‌ वर्यो 
मोयहो ॥ जि० ॥ ११॥ पंडारामे दोय मन्दिर है, पांच 
सादडी सोदे; धणी विरजे राणरामे, जग दीपक मन मोहे 
हो ॥ जि० ॥ १२॥ मांणपुराने टोल सायर, नादमापे चारः 
तीन .मन्दिर गोगूदे मेव्या, वरत्यो जय जयकार दो ॥ जि° 
॥ १३ ॥ उदयपुरमे पदमनाभादि, स्मन सेड एक; धशणी 
विराजे धूलेबामे, केरीयो राखे टेक टो ॥ जि० ॥ १४ ॥ 
केसर कीचमचे अति भारी, श्र॑मीकी ची न्यारी; पुन्य पवित्र 
यात्रा कीनी, दर्शनकी बरलीदारी दो ॥ भि 1 १५ ॥ पालम 
श्री शान्तिनाथजी, इंडर मन्दिर पांच; क्रिन्ना उपर कयी यात्रा, 
लगी कर्मोक्रो आचदहो ॥ जि ॥ १६ ॥ अमनगरमं तीन्‌ 
मन्दिर है, प्राचेजमे एक; खला प्रातीया नरथाडर्मे, मारी 





१९ १६७४ का चातुमाष जोधपुरगे हुवा था. 


(१३९) 


कर्मोपर मेख दो ॥ जि० ॥ १७॥ अहमदावाद्‌ अआनन्दसे 
प्राया, यसे जेन भवाद्‌; जिन मन्दिरोकी रचना देखी, पाम्या 
चित अहघ्नाद्‌ हो ॥ जि० ॥ १८ ॥ सेमवनाथने ्दश्वरजी, 
बराडीरमे भगयन्त; पचचीस दिन तक्‌ करी यात्रा, तोयम 
या अन्त हो ॥ जि० १६ ॥ जैतलपुर खेडा मातरम; 
पराचा स्वामी मेख; देवा सोजतरा सुन्दरा मे, भटादरे दुःख 
मेव्या हो ॥ जि० ॥ २० ॥ पेटलाद ने योरसदरमे, तीन तीन 
मन्दिर भारी, सोडासर गंभीरा महि, दश॑नकी परलीदारी हो 
॥ जि° ॥ २१ ॥ ुजपुर मांहे एक मन्दिर है, पादरेमे तीन, 
बडोदरे भगवान मेटीया, दो भक्तिर्मे सीन द ॥ नि०॥ 
२२॥ मकरपुरमे घर देगसर, दैटालार्मे आया; मियागाव 
परजाम भेव्या, करजण दशन पाया हो ॥ जि० ॥ २३२॥ 
पालेजमे परमेश्वर मेव्या, जीणोरमे जगनाथ, अरगालेसर षर 
दरासर, फधडीये आदिनाथ हो ॥ जि० ।२४॥ लीबेठ मांग- 
रोक कटोरम, कताम किरतार; सहेम परिरजे सुरत मादे, 
शिवरषणी भर्वार द्यौ ॥ जि० ॥ २५ ॥ साल पचतर रया 
चोमे, यात्रा करी भरीकार; छृपा रतनगुरुकी युपर, परते 
जयजयक्रार हे “ जि० ॥ २६ ॥ सिद्धवेध्रसी याना कारण, 

कतार गाम माया; सायण क्रिंम कमरा दोके, द्कलेश्वर 

दर्शन पाया हो ॥ जि० ॥ २७ ॥ भरुचनयरमे मेदीया सिरे, 

पुनिसुत्रत भूना; सवाली ्यामोद्‌ मेटीया, जवृसर जगनाय 

हो | जि० ॥ २८॥ कापी कृपानाथ विराजे, जहा मे दशन 
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पाया; स्थमणा पाश्वनाथ भटवा, संभायत नगरे मायाहे 
॥ जि० ॥ २६ ॥ मनोहर देखी रविव जिनन्दका, हुलस्या 
द्रगोपांग; अनन्त कालकी भागी मती, वरत्यो नेद र 
लले ॥ जि०॥ ३० ॥ बेरुदा से आया पीँपठी) भिनवर मन्दिरं 
एक; धोलेराव्मे धणी विराजे, अदेश्वर राखे टेक चते ॥ नि 
॥ ३१॥ वसवाडामे एकं मन्दिर है, वलाम जगनाथ; पालडी 
परमेश्वर भेद्या, सिहर शान्तिनाथ हयो ॥ जि० ॥ :२॥ 
यरतेजमे एक मन्दिर है, भावनगर भगवान; देवगणकी करी 
यात्रा, पदैचा श्री पिद्धस्थानदहो नि. ॥ ३३ ॥ श्रीसिद्ध- 
केभसे सिद्धी मांगी) गभौवास मिरे; सोन केसो खज 
उग्यो, विमलाच्त भेटायो हो ॥ जि° ॥ ३४ ॥ पचबीस 
दिन तक करी यात्रा, कम मैल सव धोयो; अदेश्वर दादाक 
आगे, मर भर नेणा रोयो हो ॥ नि० ॥ ३५ ॥ थारे म्दारे 
रीत पुराणी, कैसी दशा हमारी; आतम गुण एकसो जिणरम 
गयो अनन्त गुण दारी हो ॥ जि०॥ ३६ ॥ वस्तु स्वमव द्रन्य 
गुण जिम, फेरफार नवी होवे; तो किम यन्तर इतना सा- 
हय दाता दास कर जोवे से, जि ॥ २७ ॥ अब्र मत राखो 
अन्तर साहच, बराबरी कर लीजे; धटे न गुण श्ापको सहव) 
तो मुफको दे दीन हो. ॥ जि० ॥ ३८ ॥ सच॑से स्थापन 
मेर, उपगारी गुरुराज; रलप्रभसूरिश्वर इण गिरी, साथ 
ऋ काज दही, ॥ जि° । ३६ 1 लजिनकौ पादुका चिम्ल 
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हो चेतन, मोहरायको जीप द्यो. ॥ जि० ॥ ५: ॥ पिसनगर 
म दश मन्दिर है, दशेन दशा जगार; वडनगर मेँ चार देरा- 
सर, मती कूट भगाई हो. ॥ जि० ॥ ५१॥ खरेल दोय जि- 
नालय मारी, कम गये सव हारी; कुमारपाल चनि मन्दिर 
तारे वक्लीदारी हो. ॥ जि ॥ ५२ ॥ अ्रनितनाथको ऊंचो 
मन्दिर, करे गगन से वाव; अनुभव खडग हाथमे लीनो, 
करी मोहकी घात दो, ॥ जि० ॥ ५३ ॥ चाच भेट भलासण 
भव्या, दति दीनानाथ; विमलसाहन विंब भराया, दुमारीये 
करपानाथ हो, ॥ जि० ॥ ५४ । गुण अनन्ता भिनिन््रका 
सिरे, तम रटत अरूप; से कारण निज आतम मापे, 
स्मणं सिद्ध "समरुप हो ॥ जि० ॥ ५५ ॥ खराडीमे एक म- 
न्दिर है, देवलवाडे दीनानाथ; उद्धंगती अंऊलेश्वर पकडयो, 
शिवरमणीको दाथ हो, 1) जि० ॥ ५६ ॥ फीणी फीणी को 
र्णी सिरे षिमलसाहनो पक्त; दे<पणी जठणीका तआ्लीया 
सिरे, खच अरटारे लक्त हो, ॥ जि° ॥ ५७॥ अचल्लगढ ऊंचे 
धशो से, जिहां चौुखजी चाज; मनं मेरा ललचायो जाड 
जिहापर सिद्ध विराजे हो; ॥ नि० ॥ ५८ आवृराजकी करी 
याया, आतमभावर हुलसायो; द्रव्यय पर्याय प्रभूका, दशनं 
माष द्रसाया दो. जि० ॥ ५६ ॥ अेदरा गमेटा मांह 
एक एक मन्दिर सारा; नगर ' सिरोदी चवदे मन्दिर, दशैन 
बहोत मजारा हो. ॥ जि° ॥ ६० ।॥ अजरममर अनिनाशी 
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्रसुजी, थेय ध्याता थह ष्याऊ शान्त घद्रा कारणे पामी, हूं 
पण धेयपद पाः हो, ।। जि० ॥ ६१ ॥ पालम परम जग- 
दगुरु शिवगंज शिषका दाता; मन्दिर आठ कर्मको कटे, 
प्रिसे अटल सुखसाता हो ॥ जि० ॥ ६२॥ कोरटनगर ने 
शरोर श्रोसीया मूरति श्री महावीर, एक दिनम कंश प्रतिष्टा, 
रत्नष्ठरी जगधीर हो. ॥ जि० ¡ ६३ ॥ ते पीथेनी करी यात्रा, 
मन्दिर छ तिहां चार वाकी भगवान भेटीया, आणी द 
अपार हो, ॥ नि° ॥ ६४ ॥ चन्तिष्ठरा तषमानन्दीरमे, एूजारे 
दीनानाथ, करुणासिधु कोसेलावरमे, भाल्यो शिव वधू हाथ 
हो, ॥ जि०॥ ६१ ॥ गाम नाडोल एक मन्दिर दै, गुणि 
गुदोज; मबलखाजी पाली भेखा, मोक्त कारण मनमोज दो, 
॥ जि० ॥ ६६ ॥ रोयीट दोय सेलाबस मायो, जगतारक 
जग छले, जोधपुर ने तिबरी श्रोसीया, मेलाक्रा घाजा वाजे 
हो, ॥ जि० ॥ ६७ ॥ वीर प्रभूकी करी यातरा, रोम रोम 
हुलसायेो; संघ चतुरविष मिलके सारा भक्ति ठाठ मचायो . 
हो, ॥ जि० ॥ ६८ ॥ भाक्त द्रव्य माव दोय भेदे, कारण 
कारज जाणो; चार नित्तेपा मक्ति केरा, भेदभिद विद्याणो हो 
1 जि" ६& ॥ चार नयक भक्ति कनी; वार्‌ अनन्ती 
श्रमे; त्तोपण गरज सरी नही सेय, किमकर मती भागे 
हो. 1 जि° ॥ ७०} जिहां देखुं तिहा धमाघम ह, कारण 
धर्मे आरे; गाडरी प्रवाह इलाचारले, मूल मागं ने गेपे हो. 
॥। जि° 1 ७१ 1 अ््यात्म उलस्यो नरी सादेव) तुज श्राणा 
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नदी जाणी; गतानुगतीकी प्रवाद माहे, निष्फल विज्ञेयो 
पासी दो, ॥ जि० ॥ ७२ ॥ आत्मभाव प्रध्या शैली, आ- 
सन यद्रा असंग; एक एक प्रदेशके अन्दर. लहरां य तरी 
हो. ॥ जि० ॥ ७३ ।। शहर २ मे यातरा करतां, अनुभव अ- 
मूत पीनो, चव हस रमर भये न मरेगे, जातराको फल लीनो 
हो, ॥ जि० ॥ ७४ ॥ ज्लोदावट ने खीचद भेय्या, नभर फो 
स्लोधी अयो; जातरा करतां साल सीतंतर, सुखे चौमासो 
उायो हयो ॥ जि० \॥ ७५ ॥ भगवतीखत्र बरे व्याख्याने, 
श्रोता मधुकर जेवा; आचारांग अनुक्रम आगम्‌, वीर वचन 
सुख मेवा हो. जि० ॥ ७६ ॥ पांच वर्ष यात्रा मेरी, अलु- 
मोदं मन सग; सुमति सखी संग ज्ञान बीच, चेतन सेल 
चग हो, जि० ॥ ७७ ॥ 

दोदहा-उगणीसे सीतोतेर, हितीय श्रवशमास; कृष्ण 
एकादशी सोमदिने, र्या फएलाधी चौमास ॥ १॥ 

[ कलम, ] 


वामानेदन चिजगर्बदन, पाश्चनाथ दिनेशवरं । शुभद 
ने हरीदसै गिरवा, आय स्र अलयेश्वरं ॥ पाट चौये केशी 
शभरमर्ण, सम॑प्रभघरीशवरं । रत्नप्रमघरी पाद पकज, न्नानसुन्दर 
भिवसुखवरं ॥ १ ॥ 


+ 


ग" 


श्रीरत्नप्रभाकरल्नानपुष्यमाला पुष्प न. २६ 
द्थश्री 
भ 
जन दीला. 
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जैन दीक्षा अनन्त सुखरूपी मोत्तफलङी दात ह । 
जेते जीव मोक्म गये ह षह सके सत्र जन दीक्षा आरा- 
वन करफे दी ग्य है इसलिये मोत्ता्थी आत्मवन्धुको द्रन्य 
नौर भाषसे जन दीक्षा धारण कर श्रात्मकट्याण करना चादिये । 

जेन दीक्ताको धारण करनथाले तीर्थकर चक्रमति चल- 
व श्रौर यड बडे राजा महाराजा शेढ सेनापति गाथापति 
मादि ो ग हे भिन्दोका इतिय जैन सिद्धान्तोमे मोद 
. चात भी ठीक कि जिस वस्तुकरे योग्य मनुप्य होता 
मी फो वह ब्रस्तु दीजाती है अगर श्रयोग्य को वस्तु दिजापे 
पो बद्‌ साभकी निष्वत्‌ सुकशानको ही प्रप्त केरनेत्राली 
ती दै। 

तर श्री स्थानायाग ठाणे त्तीज तथा वृत्कन्प उदेश 
पीजामे अयोग्यको दित्ताका निपेष कीया है ओर सविस्तर 
मी भ्वचनमासेद्धारमे है उक्त आगमोंका सतीष सारंश 
इहापर िखा जाता है । 
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८ १) दीक्ता कतेनेवाला छोटी उम्रचाला-बालक हो 
उसको यह स्याल नदी दो स्ता कि दीक्ता क्या वस्तु दै 
एक लघु शीष्यको गुरने पूछा किं हे शीष्य { दीका कैसी दै 
उस समय चह लघु शीष्य मीष्टान्न भोजन करता था । उत्तर 
दिया किं गुरुमहाराज दीक्षा मीटी (मधुर) है। वास्ते वाल्क 
दीक्ताके अयोग्य है । ( प्र ) अमाताङ्मरको भगवानने दीक्षा 
दी थी या बजरस्वामी भी वाक्ञक दही थे । (उ०) वह दीत्नाके 
देनेवाले आगमविहारी थे भविष्यकालके ल्लासको जानते थे 
शौर छ्स्थोकि लिये उन्हनि भी मना कीया है चास्ते 
बेहोश चालक दीक्ताके अयोग्य है । 


~ (२) दीका ज्ेनेवाला वृद्ध हो जिषकी  शरीरकी 
हालत सयम पालनेमे विदार करनेमे क्रिया करनेमे या परिसद 
सहन करने समथ न दो वह भी दीक्ताके अयोग्य है । 

(३) दी० नपुंसफहो जोकि स्ी-पुरुप दोर्नोकी 
अभिलापा रखनेवाला दो या श्रनेक येष्ठा कर स्व-परासा- 
अंको, युक्रशान पहुचाता दहै वह भी दीक्ताके अयोग्य है । 

(४) दी° पुरूपछरृत नपसक दो जिसको । मोहनीय 
कमका भ्रयल उदय दोनेसे स्री देखते ही विषय बाना उतपन्न 
होती हे । षह भी दीक्ताके अयोग्य दे । 

(५ ) दी जडमूटढ-जड तीन प्रकारे होते है (१) 

„ भापाजड ( २ ) शरीरजड ( ३) करणजड । जिस्म भषा- 
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जड-जैसे पणी इवते हये माफीक यडवड करते दी बोलते, 
तथा वोल्ते हमे गुस्सेसे भरा हवा क्रोधे बोले, ओर वकरेकी 
माफीक दिनभर बोलता दी रै, वह भी स्पष्ट मालम न पडे 
गुगाकी माफीक बोले ,८ ^ ) शरीरजड-जिसका शरीर 
भारी हो, हलनचलन क्रियाम आलसु -प्रमादी दो, समयपर 
अरायर क्रिया मन कर सके (३) करणजड-दिताहैतका 
खूपालदी न हो अगर हित शक्ता देनेपर गुस्सा करे मोर गुरु- 
महाराजका वचनका उद्ैषन करता हय बभी दीत्नाके अ- 
योग्य है । 

(६ ) दी जिसके शरौरमे श्वास खासी जलंदर भगे- 
दरे कोट अर्भदका रोग हो बह अयोग्ये कारण रोगीहो बह 
श्माप पुरण सयम न पाले श्रौर दूसरे साधुरंको सेयम पालनेन दे 
(भ्र) अगर दीना सेनेकरे बाद रोगदो जवि तो 
क्या करना ( उ० ) अन्ये दीलसे उनकी वेयावच करना 
परन्तु पहिलेमे रोगीको दीक्ता देनेका कम नदीं हे । =. 

- (८७) दी° गृहस्थावासमे चौरी करी हो, लोकोरमे 
शप्र हो वहभी दीक्ताके योग्य हे कारण सुश्रोको भिच्ता- 
दिको हरवख्त गृहस्थोरे वहा जाना पडता दै अगर एसा 
साधु होतो लोगोको अविश्वास होता दै ( प्र ) प्रभवादि 
चौरोनि दक्षा तो लीथी (3०) वह देनेवाले चारे क्ञान-ेत 
केवसती थे भगिप्यकालको जानते थे. 


(६४० ) 


(८) दी कृती द्रोदी हो राजासेडया मता पित्ता 
य॒ अत्री दिका द्रोही हो वहभी दीकताके अयोग्य है कारण 
राजादिको देष उत्पन्न होता दे फी यह सब साधु एसे होगा 
श्रगर दीच्ा लेनेके बाद भी ताजनादि मारे याशासनकी ई 
क्तना होती है । बासते एसोको दी्ता न देना चाये । 


( ९ ) दी उन्मत्त बेलो गांडो बालो बेमान हो तथा 
जिन्दीका शरीरम भूत प्रत पिशाच आदि हो वह दीक्ताके अयोग्य 
है कारण दुसरे साधू्वोकतो या दुनीयाको तकल्लीफकारी हो तिह, 


(१०) ही. अन्धाव्रेहरा शुमा काणा सोडा तथा 
कीसी प्रकारका श्रम्‌ हना हो श्रथवा कम दीखता हो वहमी 
दीक्ताके अयोग्य है । कारण चलत प्रये काट सीतला लम 
जावे या खाहमे गीरजाना इत्यादि । 


(११) थीरद्धि निद्राचाला हो या मृगी आदिकारोगदही 
वहभी दी्लाके अयोग्य ट । कारण इस निद्रात्राजे संग्रामादिया 
शअसुचित भोजन भी करलेते हे इन्टीसे शासनकी हीलना होती 
३ । दीक्ता सेनेके बाद उक्त अगहीन हो तो एकस्थानपरही 
1क्थर रह । 

( १२) दुष्ट दो (१) कपायदुषट, दीर्धैकाज्ञ कषायधर्न्त 
दो जेसेकि कषाये मारे एक शीप्यने सतक गुरुक दान्त पाडे 

, ये (२) विषयदु्ट, खि रादि देखनेसे विषय व्याप्त हुवा नेक 


(६०१) 


प्रकारके अत्याचार करते रै जिन्दीसे धर्मपर कलंक लगता ३ 
चास्ते बहभी दीचाके अ्रयोग्य दे | 


( १३) छद हो दहिताहितक न जने अर्थात्‌ अज्ञानी 
श्रयिवेकी दो संसारम भी अन्नानसे अनक दुष्ट कार्यं कीया 
तथा त्म श्रज्ञात हो (भ) दीक्ता ल्नेके पहले ज्ञान श्र 
तत्का जाणकार केसे हो सक्ता है ( उ० ) जिनेन्द्र मगवान 
की दीक्षा मूखौकि किये नदी किन्तु बडदी विचकशोके लिये रै 
ज्ञानी ओर त्रके जानकार दीना लेगा वरै स्वपर आत्मा 
्योका कल्याण कर सकेगा पहलेसे ह चिन्ह दीपाई देता है 
कि यह भविष्य केसा होगा इत्यादि देखकेदी दीका देना । 
( प्र० ) सेंप्रतिराजाङे पूर्वभव भिक्ताचरको दीत्ता दी थी । 
(उ० ) वह अ्ागमबिहारी थे रौर उन्दोनि दही फरमाया है कि 
हमने कीया वैसे मत करो परन्तु हम कटे वैसे करो । 

( १४ ) ऋणी दो-जो दीक्ता लेवे उन्दीके शिरपर 
पारका करजा हो वह मी दीक्ताके श्योग्य ई कारण लेनदार 
दाम-फरियादि करे । (अ2) देना दीक्तवादे तो क्या हज है । 
( उ० ) मूल्य देके या दीराङे शिष्य करना मना भ्र 
मृल्यके शिष्य फीतने दीन देरनेका दै क्या वह परिमद सदने 
कर सकेगा ? चास्ते वैरागवार्सोफो दीक्ता देना उचित ह । 


[~ 


( १४) दी० जाति, कर्म, शरीरसे दोपीत हो । जाति 


् 


दोपीत्त जते धोयी कोली मील मेणा नाड मोची के निके 


हाथका पाणी वैश्य बाह्मण न पीता दो श्रौर जिसकी जाति 
मांयमदिरादि अ्जुचित वस्तु सानेमे आति हो 1' कमैदोषीत 
जिन्दोनि पेस्तर लोकपिरुदध का बह श्ननाय॒वैपारादि दया- 
रहिस प्रणामबाले क्रिये हो । शरीरदोपीत-दाथ पग नकृ 
कान तुय दो लुला लंगडा शूव्रडादि दोपीत दो वह दीक्ताक 
अयोग है कारण शासनकी हीलना दोती ई । 


( १६) दौ° च्रथेलोमी हो, स्पीया पैसा लेनेषाला 
हो या विद्या्म॑त्र श्रादि सीसनेके लिये थोडी युदतके लिये 
दीक्ता लेता हो वह भी दीक्ताके अयोग्य है । 


( १७) कीस दीक्ता लेनेवाक्लेको कीसी सहुकारका 
पैसा देना है वह शेखको शञ्रुक दीन श्रापकी नोकरी कर पसा 
चसुल करदुंगा उन्दीकों दीक्ता देना अयोग्य हे कारन पसा 
लेनेवालोँको भ्रप्रतित होती है या दीत्ता लेनेके बाद भी 
लेनदार श्रानेपर लजीततं रोना पडता है । सरकारी कोरटमे 
भी जानेका समय पुव जाता है वास्ते ऋणीरकों भी दी्त 
म देना चाहिये । 

८ १८) दीका लेनेवाल्ेके मातापिता या ऊुड्म्बकी 
विना रजा दिक्ता देना यह भी अयोग्य है कारण उन्दीके 
मातापितार्वोको वडा श दुख होता है उन्हीका कारण दीचा 
सेनेवात्ता हाता हे अगर एसी तम्करत्तिसे दीक्षा दीजपे ता 
बहूतसे लोगोका धमते प्रणाम ८ श्रद्धा ) पडे ( उतरे) जवि 


(१४३) 


तो दीका देनेवाला भवान्तरे दुलभयोधी होता हे भौर 
लगते जेन गृनिर्योक्ती मी अग्रतिव दोती है दुनीया के 
लगजाती है कि साधु पाटपर बिराजे व्यास्यान देते है तवर 
इुसरोको चौरी करनेका त्याग कराते दै चौर अप खुद चौरीरया 
करते फीरते है शास्कारोका क्या फरमान दै बह दशवैकालिक 
अध्ययन चोथा आचाराग दत्र श्रुतस्कन्ध दुजा ° पन्दुरषा 
तथा प्र्नन्याकरण घतरम॑बिना आज्ञा दीक्षा देना बीलङ्ल 
मना कीया है तो स्या दीका लेनेवाले लोभीर्योको भगवानकी 
आ्नामे मी यह लोभेद्रत्ति अधिक प्यारीहो गदैष्् 
पाठ यथा- 
अहावरे तचर्मते मदव्वए्‌ श्रदिनादाणा्मो वेरमणं स्व 
मैते अदिन्नादाणं पचामि से मामेवा नमरेवा रेषा अष्पत्रा 
डवा श्रणूवा धूलंवा चित्तमत्त वा अचित्तमत्तं घा नेव सय 
दिन गिहिजा नेवनेरहि दिन गिन्दापिजा श्रदिन गिरएदतेऽति 
श्नेन समर जयेजा जावजीवाए तिपरिह तिविदेण मेण 
चायाए्‌ काएणं न करोमि नकारयेमि करतऽपि अनेन समणु 
जाणामि तस्सर्मते पाडकमामि नंदापि गरिदामि चप्पाण 
वोसिरामि ॥ 
भावाधथ---्तीसरे तरम चौरी करनेका त्याग करनयाक्ा 
साधु कति हे दे भगयन्‌ मं ग्राम नगर चन [ जगल ] क 
न्द्र स्वल्प या वटूत चोदी या वडी अथीत्‌ दान्त सोषनेके 


(१४९४ ) 


हिय वृणसीली सात्रभी चौरीसे न लेऽंगा तथा सचित जीव 
सहित स्तु { शष्पादि ] अचित चदखपात्रादि मै वगर रजा 
न्‌ लेगा अन्योमे न लीराडगा रेते हूवेको श्रन्छाभी न सम- 
सुगा यह नियम जावज्जीवतक हे ्रगर पदले संसारम पूवोक्त 
वस्तु चीरीते लीहो उन्दीको गुरु साखसे भालोचन कर मेर 
आरमासे उन्दी पापको बोपिराता दुं । इस पासे निग्शंक सिद्ध 
होता है कि दीक्ञा सेनेवालेको इडवकी ग्जा सिवाय दीक्ता द- 
नेकी भगवानने सर्त मना करी दै । 


अग्र पिना चाज्ञा दीक्षा देनेवालोको वृहत्कल्प्रमे 
नवी दीक्ञाका प्रायश्चित वतलये है सो पार-- । 


तओ अरणुवरप्पा पणंत्ता तंजहा सहम्मियं ीणकरमाणे 
परधभ्मियं तीणएकरमासे दत्थोहत्थ दल्लमाणे । 

1 मावाये-- अगर कोभ साघु या आचाय स्वधमीकी 
चोरी परधर्माकी चोरी करे तथा कीसी शीप्यादि साधुको हा- 
थस्ते दैडासे या डोरसे मारे इन्द तीन कारणसे चाहे ,सो बकी 
दत्ता म्यो न दो परन्तु इन्दी कारणस फीरसे दीक्षा लेनी पडती 
है दीक्ता लेनेसे्ि मगपानके याज्ञाका ाराधक होता है इसी- 
सेभी खुला फरमान दे कि विगर रजा दीका मत दो । 

[ भ्र° ] मातापिता या सी अपनी सुशीसे कव अन्ना 

देगे? श्र कौसीका परिणाम दत्ता लनेका टवा सो एीर उ- 
न्दीका-कल्याण केसे हो सक्ताह १ 


(१४६) 


हिर पत्रौढारा पुकारे जातं ह कौ यञरुक साधु वेप छोडकर माग 
गय ह; रमुक रामम सप्धुनस्त कलतेष उत्पनदू्व है, श्रपुक्‌ चमः 
रम अत्याचार हवे है, अगु शदेरमे प्के लिये दंडा उड रहा 
३, क्या यह समर अयोग चौर धर्मादीयार्वोका एल नरीह १ शा- 
सन लोपकं(! इन्दीका फल फल्मदारा कहांतक लिखा जावे । 
अलम्‌ पूर्वोक्त । १८ प्रकारके पुरुप, जेन दीक्ताके अयोग माना 
मया ई श्नोर सीया २० प्रकारकी दीच्ताके अयोग है जिस्मे १८ 
भ्रकारे तो पुरुपवत्दी समना (१६) गमैवती हो या उदरमे ब- 
हतरोजसे चोड दो दमेशां सैद्रचलतीहये । (२०) जिन्दी ती 
के य्वा ( लडका ) खोया हो पयपान करतां हौ इन्दी ६० 
प्रकार गी सीर्योकोभी जेनदीच्ता न देनी चाये । श्रौर जन्म 
मपुसक फ लिये जमाने दालमे दीक देना पीरङल मना द 
ओर कृत नपुंसके लिये शाखकाररोका परमान हे की १० 
प्रकारके नपुसक दीक्ताके रयोग है देखो “प्रचचन सारोद्धारं 


अग्र कोद अतिशयनज्ञान या आगमविहारी दो श्रीर्‌ 
मपिष्यमे अच्छे फल जानते हो बह ज्ञानसे जानके दीचा देमी 
सक्ते ६ उन्दोके लिये यद कायदा लागु नदी पड सक्ता है प- 
रन्तु जिन्होको दुसरोकी तो क्या किन्तु खुद्‌ अपना मविष्यमे 
क्या होगा इतना ज्ञान नीं वह इन्दी फायदा माफीफ़ वरताव 
अवश्य करे उन्दो़ किये कीसको दीक्ता देना चाहिये वहमी 
किखदीया जाता हे । 


( १४७ ) 


२१ 


८ १) जात्तिवन्त दो-जिन्होके माताका १ निभेल दो 
कारन माताके वंसका एक आस पुत्रमेमी होता है । 

( २) कुलवन्त-जिन्दोे पिताक पत निर्मल हो ्- 
यत्‌ निन्दोके कुलम इच्छमी कलंक न दो लोकमान्य कल हे । 

{ ३ ) रूपचन्त है-जिन्होका गोपाम शोमनीय हो । 

(४) प्लवन्त हो-स्रयम भार बहन समर्थं हे । 

८५ ) विनयवन्त हो-संध शासन युरवादिका भिनय 
करे कारण मूलत प्रति ्रिनयकी हो वदी विनय करेगा । 

८ ६ ) लजञावन्त हो--लौकीक धौर लोकोत्तर सजा- 
चन्त दोगा उन्दोते कवी कायै न होगा पुण परिचारी करता 
रहेगा । | 

(७ ) ज्ञानवन्त हो -ज्ञानघन्त क्चेया तो कमी अथिर 
ह आत्मको ज्ञानके जरिये स्थिरीभूत कर सकेगा । 

८८ ) दशंनवन्त शो-द्दशरद्धा होनेसे कीसी शङ्करे 
उपर्मसे धर्मशरद्धासे चलायमान न होगा । 

८६ ) यत्नाबन्त हो-संयमफे थन्दर भरीभांति यतन 
करता शे । 

(१५) उदार चित्तबाला दो-उदारचिच शौर म्रता- 
चन्त दोगा लो सय सुका निभार करमेर्मे समं होमा 


(१६८ ) 


( ११ ) सैसारमे प्रशंसनीय कार्यं किया हवा हो । 
( १२) जेनशासनपर परम राग दो-अन्दर हाड 


हाडकी मजी रंगाद दो कीसी प्रकारसे देवादि भी चतित 
न कर सके । | 

( १३) दीक्षा लेनेबाल्े वंघुरवोको एकान्ते बेठके 
श्रपना श्रात्माको पुना चादिये । हे आत्मन्‌ ! क्या तेरे 
जेन दीक्ता लेनेकी योग्यता है? क्या तेरे १५ प्रकृतिरयो 
(मनन्तासुवंधी चोकः) श्प्रत्याख्यानि चोक, प्रत्याख्यानि चोकः 
मिथ्याल्वमोहनि, मिश्रमोहनि, सम्यक्तयमोहनि एवै १४) का 
क्य तथा उपशम हवा है १ श्रगर सचा दीलते आत्मा साची 
देता रै तो दीक्ता लेना उचित है कारण यह हस्तीर्योका वजन 
उटाना कोड सहनी नदी है पीेदी तो देश काल संधय 
श्दिफा नाम जेना पडेगा तो इन्दीरो पले सोचो, श्त 
कारोनि तो साधुधर्मं चौर श्रावकधरमं दोनोमे मोचका रस्ता 
चतलाया है अगर सचे दीलसे श्रावकधर्मे पालनेवाते भी 
दारी हो सक्ता दै वह १५ भवेसि श्रधिक्र-नदीं करता दै 
्रोरजो साधुदफेभी आराधीनदहोमातो भवश्रमणका 
छन्त न होगा । इन्दीसे यह न समना क्रि दीना रेनेकी 
मना करते है हम मजबुती करते है फि योग्यता ` हांसलकरं 
न्ख दिनतर गृहस्थावासमे आरमाका साधन करो फौर दीका 

९ लेके, समपर आत्माश्नोका कल्याण करो यह दमारी मागनाह। 


(१४९) 


दीका सेनेवालेको वाद्य शरीर चभितर परिग्रदका स्याम 
करना चाहिये ८ १) पाद्यपरिग्रह धन धान्य स्पा सुवै 
दविपढ ( मुष्यादि ) चतुप्यद ( पशाद ) चेव (्ागवनेचा 
खेचखला › वत्थु * ( हाटहवेली मक्रानादि ) ङंमी धातु सवं 
घरमे मणि मोती रत्न लोहा कासी पितत्त श्रादि सर्म बस्तुमे 
रहीत होना ( २) अभितर-हास्य भय शोक दुच्छा रति 
अरति कोध मान माया लोभ द्धिवेद्‌ पूरुपवेद नपुंसक्वेद 
भिथ्यात्व एव १४ प्रकार इनी दोगों परिग्रहको त्याग करना 
नचादिये । अरव जो संयमकी रका निमित्त धमे उपकरण रखा 
जेता है बह भी ज्तिखदिया जाता ३ । 
जैन सरु दोय प्रकारके होते है ( १) स्थविरकस्पी 
(२) निनकल्पी, जिस्म जिनकल्यी मदात्मा जंगल रहते है 
बह पाणीपात्र लम्धियाले हेते ह एक रमोदरन दुसशै इख- 
मृदिकरा रखते है ओर बिल्ल नपर रदते दै (२) दुबे 
स्थविरकल्पी साधु दोते दै उन्हे शिये वृदत्कल्प्व तीजे 
उदेशेके ९४ वा घ्म लिखा है कि जत्र दीका लेते है उन्हीं 
रजोहरन खवस्िका तीन वस्र ८ एक ाथका पना चौवीस 
हाथका संवा एक वल होते है ) गर साध्वीहो तो व्यार 
यख इन्दी चस्रसि चदर चोलपटा भोली मंडला पडक्ता भादि 
सरव उपमरण चनञाता है! पत्रा द तथा प्घोकि पाधतेका 
युच्छा । ( भ्र ) तीनदी एत्र रखना च्य! एसा रेख द १ 


( १५० ) 


+= 


(उ० ) आचाररागत्र २।५ मे वञ्का अधिकार्मे तीन 
वस्र कहा है चनौर २। ६ से पात्रके अधिकारमे बकी भोला- 
चरण दी है तथा उत्पातिकघर्रमे उणोदरी अ्रधिकारम लिखा 
है कि एफ यल नौर एक पात्र रखनेबातेको उणोदरी कही 
है विचारीये कि स्वादको जीतनेके लिये साधुहयेरै तो एक 
पात्रमे रोद दुसरेभं शाक शौर ठीसरेभं पाणी लेवे तो फर. 
चोथाकी क्या जरुरत है ! निशिथघ्मे लिखा दै कि कीसी 
सापुका हाथ पग नाक कान तुट जावे-ेदा जे तो उन्दीको 
एक पात्र ्रधिक देना चाहिये । कबरी संथारीया रखना 
दशचैकालिफमे कहा है शोर घान दशन चारित्रकी व्रद्धिके 
लिये दंडासन आदि उपकरन भी रखाजाते & अरर वदध दो- 
जानेपर कारणस श्रौर भी उपकरणं रखसक्ते है परन्तु उन्दीपर 
ममत्वमाव महीं रखना चाये । श्रधिक उपाध रखनेसे संय- 
सकी बिराधना होती है प्रतिलेखन यन नी सक्ती है चौरा- 
दिका भय रहता है बिहारे पोरलीया-मनुर रखना पडत हं 
याजे बाजे ताला्ंवी भी रखनी पडती है ओर दुनियां महा- 
वीरज्ीके पोरीयेके नामसे भी वतल्लाने लगजाती है । (प्र° ) 
यह जो श्ाचार बताये है बह तो चोथा श्राराके साधुवोक्ता 
श्वी तो पंचमो काल मंद संघयण है वास्ते श्रथिक भी रखना 
पडता हे । (०) आपफे उपर कीसने यजन रखा था कि भ्रापको 
, दीका सेना पडेगा ्रगर भाप उस वातको पहलेदी सोच. 


(१५१) 


सेते फ यी पंचमा श्रारा दै दीक्ता लेती बसत माता परिता 
स्री आदि समते थे उन्दी समय तो चोथा्ारा होगया 
था थर एक घर दोडके हजार घर्योङी उपाधी उटादी वखत 
पांचवा शारा होगया है यह फलीकालकी दूयत लीला नदीं 
तोक्या है आज भी नास्ति नरीह संयमी यथाशक्ति खपकर- 
रेषाञे भमेडदपर विचरते है ¡ (भ०) एसे तो दीका कतेनेवाले 
-श्मल्परी मीलेमा । (उ ०) इस्की फीकर खाप न करे वीरपयका शा- 
सन २१००० वरप तक अमोष चलता रदेगा। सिद स्वन्पही दोते 
द परन्तु जित यखतपर धरतीपर गर्जना करते है तव बहूतसी 
गाडरीय भूडको दिशे दिश भगादेते दै पू मह्छपियोनि वष 
संयम श्रौर श्रार्मयलसे हजारो ला्खोकी सख्यम नये जेन थनाये 
ये श्चौर आज शीतल शरवृतिबाल्ेसि नये नेन घनान तो दूर रहा 
परन्तु जौ जन ह उन्दी संभालना या रकण करमाही नहीं 
मनता दे अर शीतलति देसदेखके लोकोकी भ्रद्धा शीतल 
द्योजाती ह ¦ चास्ते आप उग्र विहारी बनके योग्य पुर्पोको 
'दीक्ता दे उन्दीकोभी उग्रपिदारी अनाव ताके स्वपर आतमा 
मोका कल्याणं करे । दीचचा देनेकि वरिधि मच्छ गच्छकरि भिन्न 
.भिन है वासते यह नदी लिखी दै स्व स्व गच्छ म्यादासेशै 
ठीचा देनी चहिये । 
दीद देनेके चाद गुरु महाराज अपने शीप्यको दित- 
कारी रिचा देदे भथौच्‌ प्रहणगििकता-ज्ञानादि सेवन 


(१५२ ) 


रिक्ता दे । हे शिष्य यह अनन्त कल्याणकारी दीका तुजे 
मौली है इसमे यस्नापूैक हलना चलना बोल्लना मे।जन करना 
साधुक्रियामें सावधान रहना किंतु प्रमाद न करना 1 

प्रथम नवदीचतको साधु समाचारीमें हुशीयार कर दना 
चाद्मे जेसी जसी योग्यता देखे वेसे वेसे सि दरान्तोकरि वाचनादे 
कारण जहांतक श्राचारांग अर निशिथ घत्र न पटा हयो वहांतक् 
साधको गोचरे जाना व्याख्यान वांचना या कीसी वार्तालाप 
भी करना मना है या मगिवान होके विहार करना भी। देखो 


ज्यवहारघत्र ३०८ सूप १२ वामे साफ़ मना री है । 


~ कीतनीक प्रद्ाति एसी भी देखनेमे आती रै की नवदीबि- 
तको दीक्ता देनेके घाद गुरुजीको तो गप्पोसे दी मन मीते तब 
अपने नवदीचीत शी्ष्योको मिथ्यात्वीयोंके सुप्र कर दीया 
जाति है यस विनय सक्ति आदि तो प्रथमे नष्ट हो जाती 
है साघुतो क्या पण नवजवान साध्वीयों भी तो उन्दी नाद्मशोकि 
पास पठती है तो कहा उन्दीका चार कदां व्यवहारकी शद 
कषां युरुमक्ति विनय कहां उन्हे वैरागमावना कहां उन्हीकि 
मचय गुप्री शीलकि वाडा परन्तु बादम उन्दी युरुमहाराज 
कोक तकलीफ उटानी पडती है हाथोहाथ फल मीलता रै । 


सैनसिद्धान्तमे परम वैराग्यरस चीर विनय भक्ति शादि 


(६१५३) 


भरीटै की दाचालेते दी यह गुरीरादी जपि रो सारी उमर 
तफ़ यष प्रसर उन्दी शिष्यके हृदयसे कमी नदी नीकलवी है । 


दीचा लेनेवा्ते शिष्यकोभी चाहियेकी मेरे नन्त म- 
वका पुन्योदय शौर कर्मोका योपशम हुवा ई की यह चासि 
उुडामणि मेरे हाथमे श्राया है यह सव गुर्महाराजकीदी क~ 
पाका फल है वात्ते गुरुमहाराजकी विनयभेक्ति कर तच्यज्ञान 
प्राप्तौ करे एसी भावना हमेशां रखना चाहिये । 

जैन सिद्धान्त श्रनेकान्त प्वाला है परन्तु भिस समय 
जिसकी व्याख्या की जाती ई उन्दीकी पुरीम हेतुयुक्तिमी 
चहीदी जाती है की पूव षदाथको पुष्टी मीति इसियेही यद 
जैनदीचा नामका प्रथम शंकं लिखा गया दै मव दीप्ता तेनेके 
चाद क्या करना वह दुसरे कमे लिखा जिया । 


# इति प्रथम अंक जेन दीचवा ॥ 


॥ 


-*€(@ॐ-- 


श्रीरत्नप्रभाकरक्ञानपुष्पमन्द पुष्पन.? 
ध्रीरल्नप्रसूरीखर सदूगुरुभ्यो नम | 


अथश्नी 


प्रतिमाछत्तीसी । 


~~ ~ 
न्नर 


दोहा, 

अरिहंतसिद्धने आयरिथा, उवाया अरणमार } पंचपर- 
मठी एने, वदं वारंवार ॥ १ ॥ च्यार निक्तेपा जिनता 
घ्ने ंदनीक। भोला भेद जाणे नहीं, जिन्मागम प्रत्यनिक 
॥ २॥ यत्तीस्रू्के मांहने, प्रतिमाको अधिकार ! सावधान 
थह सांभक्लो, पामो समकितसार ॥ २ ॥ समक्रित पिन चारित्र 
रही, चारि धिन नहीं मोत्त । कण्लोच क्रिया करी, 
गमायो फोक ॥ ४ ॥ 

टाल-आादर ओव क्षमा आदर एदेशी ॥ प्रतिमा 
छत्तीसी पुणो मविप्राणी । श्ाके श्रनुसारजी ॥ टेर ॥ 
आ्राचारांग दूज श्रुतखंधे । पंदरमे अध्ययन अुभारजी ॥ पांच 
भावना ५ कैरी । निलय बंदे अणगारजी ॥ प्रति ॥ १॥ 
दूज घ्यघडांग चडे अध्ययने । आप्रैनाम छमारजी ॥ प्रतिमा 


५ 


{ १५५. 


देखी ज्ञान उपनो ! पाम्यो मवनो वास्जी ॥ अरति ॥ २॥ 
उशार्यगके चोये टारे ! सलयमिकेप चारजी ॥ दशमं खणे 
+ ठचणासतये ' । इम भाष्यो गणधारजी ॥ प्रति ॥ ३॥ 
श्रजनगिरिनि दथिएुखा ! नदीश्वर दिय प्रारजी ॥ बावन 
म॑दिर प्रतिमा जिनरफी । वेदे सुर अरणमारजी ॥ प्रति० 1 ४॥ 
स्थापना चारज चोये श्रमे । दादश णामायजी ॥ सतरमे 
समवायम जधाचारण । प्रतिमावेदन जायजी ॥ प्रति० ॥ ५ ॥ 
शतक तीजो उदेशो पैलो । भगवतीम सारजी ॥ चग्रह् 
सरणा लद जाये ॥ शरिषंव परे अणमारजी ॥ रत्ति ॥६॥ 
शाश्वति अरशाश्वति प्रतिमा वंदे । दुमचारण धुनिरायजी ॥ 
शतक यीश उदे मचमे । बहुवचन कल्यो जिनरायजी ॥ प्रति? 
॥ ७ ॥ सती द्रोपदी तिमा पुजी । ज्ञाताघव पुकारी ॥ 
श्राशंद्‌ श्रावक अर॑मतातमे । सुणो तेहनो अधिकारजी ॥ एति° 
॥८॥ शअन्यतीर्थी ने उणोरी प्रतिमा । नदी वहं यावजञीवजी ॥ 
स्वतीरथीरी प्रतिमः चंदो ज्यारी । निर्मल समकरित नीवजी ॥ 
॥ & ॥ अतगटने श्रणुतरेबाड } प्रथम उपांगरी सासेजी “ 
अरिदंत चैत्ये नगरिया शोमे श्रीजिनगुखमे भाखेजी ॥ परति 
1 १० ॥ ग्रशनभ्याकरण पहले संवर । पूजा अर्स नामजी ॥ 
्रतिमा व्याच तजे सवर 1 कंरे शनि युखधामजी ॥ परति° 
॥ ११ ॥ विपाकं सुबाहु प्रयु । श्चाणंद सरीखा जोयजी ॥ 
उववह अरित चेदयाणि । श्रंपड अरतिमा वदी सोनी ॥ 


( षद) 


ति" ॥ १२ ॥ रायपमेणी सुरियामे पूजी । जीवाभिगम 
वेजयसुरगजी ॥ ^ पूर्वदाउणं " जिणवराणं । ठवणे साची 
चोथे उपंगजी प्रति ० ॥ १३॥ प्रथम तीर्थकर मोच्त सिधाया। 
स्यूम कराया तीनजी ॥ जंबु्टीप पन्नति देखो । सुर हय 
मक्तेमे लीनजी ॥ प्रति° ।॥ १४ ॥ जंभकदेवता प्रतिमा पजी। 
शता सिद्धायतन बहु जाणजी ॥ चद्रपमत्ति घयपननत्ति । 
प्रतिमा कही वैमानजी ॥ प्रति० ॥ १५ ॥ निरियावलतिका 
पुफियामांहे । च॑पानगरी जाणजी ।॥ उववाहमे पणन कीथो । 
अरिहंत चैत्य प्रमाणजी ॥ प्रति ॥ १६ ॥ तीनेषर्गे दर्शी 
देवता । पूजा नारक विधि जाणजी । चेथवर्भे दशोदी देवी । 
परतिमा पू पहुमानजी ॥ प्रत्ति° ॥ १७ ॥ पांचमेवर्भे यर 
कानगरी । बारह श्रावक जोडजी ॥ च॑पानीपरे नगरी शोभे । 
जिनपूजा दोडादोडजी ॥ प्रति० ॥ १८ ॥ दशमे अध्ययने 
गौतमसामी । तीथं अष्टापद्‌ जायजी ॥ उत्तराध्ययनं अढारमे 
देखो । कषयो उदई रायजी ॥ प्रति० ॥ १६ ॥ प्रमावती राणी 
नाटक कीनो । जिनमक्तिसे रागजी ॥ गुणतीसमे अध्ययने 
चैर्ययैदनको । फल भाष्यो वीतरागजी ॥। प्रत्ति° ॥ २० ॥ 
दशेकालतिक सिमभमवमट्‌ । श्रतिमाथी प्रतिवोधजी ॥ जाण- 
गमवियशरीर निकेपा । अएएुयोगद्वार न्यो शोधीजी ॥ प्रति 
1 २१॥ स्थुम कद्यो श्रीनेदीघप्रे। मुनिसुव्रत विशालामाहजी ॥ 

५ ‹ ` आलोचणले । यनि प्रतिमा पासे जायजी ॥ 


भ 


( १५८ ) 


दालचोपदयां । प्रतिमा देवो मोपजी ॥ तीजो महाव्रतं चचदे 
मामो । छिन आज्ञा दिनीलोपञी ॥ प्रति० ॥३३॥ एक अच्‌? 
उत्थापि जिनको । वटे अनंत संसारजी ॥ घघरका घ्र नरी 
मनि । ए इवे इवावण हारजी ॥ प्रति° ॥ ३४ ॥ वत्तीस 
सघ्रोम प्रतिमा बोले । चतुरा रीजो जोयजी ॥ भावदया युज 
अट्मे व्यापी । उपकार घुद्धि कै मोयजी ॥। प्रति° ॥ ३५॥ 
प्रविमाछतीसी सुणो भव्य प्राणी । हृदये करो विचारी ॥ 
पठ छोडी समकितं अाराधो । पमो भवनो पारी ॥ प्रति° 
॥ २३६ ॥ 

कलस--राय सिद्धाथे वंशभूपण, त्रिशलादेवी मायजी । 
शासननायक तीथे उशिया, रत्नविजय प्रणमे पायजी ॥ साल 
बरोतिर नेष्ट मास, खुद पंचमी गुरुबारजी । गयवर शरणो लीयो 
तोर, सफल भयो अरवतारजी ॥ ३७ ॥ इति मंपू्म्‌ ॥ 


॥ 1 


-- *£"@3ॐ-- 


= 


शी रत्नश्रभाफर्‌ लान पुष्पमादय पएष्पन १२ 
अथी 


सिंगनिर्णंयबहृत्तरी. 
दोहा-- 


आदिनाथ आदि करी, चौवीसमा महाभार । 

चछपमभ्रण गणधरथकी, गौतमवीर वजीर ॥ १॥ 
जी छन्द साधवी, चन्दनवाक युणखाण । 
श॒द्धसिग जिनराजसे, पामीषद निर्वाण ॥ २॥ 
भ्रयंससे श्राचक हुवा, आनन्दादिक जाण । 

सुब्रतासे हुड भाविक, छलसात्तक पदेवाण ॥ ३॥ 
शद्ध साधु भरावकतणो, सिंग कल्यो जिनराय । 


सुरनरने सुन्दर सगे, निरखत नयन ठराय ॥ ४॥ 
हुडा सर्पिणी योगते, जन्मे मच्यो फेल । 

सके उत्थापि प्रतिमा, लवजी वटल्यो चन्द ॥५॥ 
स्मीग्रह उता परी, संषराी धूमकेत । 

तपण दीष उतरी गयो, संषहुगो सावचेत ॥६॥ 
हट कदाग्रही जीवडा, पङ़ुडी न छोड वात । 

जेहने श्थिवसुख चाहिए, तो तजीये प्रततपात  ॥ ७॥ 


शुद्धसिगमे मुनिवरा, इसिगसे इ साध ( सु ) 
श्मागममे निखेय करू, सुखजो तजी प्रमाद ५८ 


(१६० )} 
= र 
'ढार पहेख 


( देशी-ञुडीरे ख अमागसी, वाला खाणी नाम लालरे. ) 
शुद्धलिग तुमे संभलो, गमक श्रनुसार ॥लालरे॥ शद 
सिंग तुमे साभलो ॥ दशमा अगे भासीं , मोघ निरुक्ति 
जाण लालरे ॥ वृहत्कल्य अग पहेले, भाख्यो श्री जगमा 
ला ॥ शु० ॥ १ ॥ एक मैत च्यार ्रगुली, ख वञ्चको 
मान ल्ा० रजोदरण श्रगुल यत्तीसको, दडो, परिमाण कान 
॥ ला० ॥ श° ॥ २ ॥ चोलपटो हाथ पाचको, दोनो चोडा 
खुला दोय ्षा० साडातीनसे पांच हाथी, ,तीन पीच्चोवडी 
जोयं ला० ॥-शु° ॥ २॥ उवी काखमे ओधो ररै,, युखवन्नी 
का जीमणे हाथ ॥ ला० ॥ खंधा उपर रहे क॑बली, दडो रहे 
नित्य साथ ।॥ ला० ॥ शुर ॥ ४ ॥ गुप्त कोलीर्भे पातरा, उ- 
पर पडला तीम ला० कमडल नाम है तरपणी, उपवहारे नि- 
ण॑य कीन ॥ ला० शु० ॥ ५ ॥ जीमणे हाथ निचे थकी; च 
द्र ओडे साध ८ युनि ) लला? यथायोग्योपकरणकी, राखेजिन 
मर्याद ॥ ला० श्ु० ॥ & ॥ परम्परा इम चालती, अयो प॑- 
चमो काल ला० पन्दरासो एकतीसमे, बेटो धूमकेत॒ विकराल 
॥ ला० ॥ श० ।७]} जिनमेक्ति उत्थापचा, प्रगरी डुंपकजा 
ला० लिंगराख्यो सव जनको, श्रद्धापहुची पाताल ॥ ला०॥ 
१ व्यत्रमारसूतर मूलपाठे कमडलका लेख है । 
२ लुक घनियाकी उत्पत्ति देखो सिद्ध प्रतिमा सुक्ताचल्ली, 





(१६१९ } 


शु० ॥ ८ ॥ अचर शुद्ध जाणे मरही, आगम केम वंचाय ल्ा० 
पायचन्द्रषरितणो, सरणो लीधो जाय ॥ला०॥ शु ॥ & ॥ 
उक्तश्रि इम योलीया, जा जावो जिन प्रासाद ला० जिनप्र- 
तिमा मानों जिनतुन्य, एवी पालो म्याद्‌ ।'ला० ॥शु०।१०॥ 
तो तुमने टीका थकी, यवो देउ बनाय ल्ा० भंजुर करी सव 
चातकी, षरि टवो र्या बनाय ॥ ला० ॥ शु ° ॥ ११ ॥ टवो 
हुवो जाणी करी, दुंपको लोपीकार ज्ला० हिंस्या रस्या करता 
फीरे, केह मूढ हुवा द्देनी लार ॥ ला० ॥ शु० ॥ १२॥ 
संवत्‌ सत्तरसे आठ, लपक वरग साध ला० तेहनो शिष्य 
क्रोधसे, लवरजी रीयो उन्माद ॥ ला० ॥ शथु° ॥ १३ ॥ अहडे 
वांधी शहपत्ती, दंडो धरीयो दुर लला लटकती मोती दाथरमे, 
गुर निन्द भद्र ॥ ्ा*। श० । १४ ॥ गुरु बहुत “ 
समजावीयो, तादी न मान्यो मूढ ला० दीसे वेप उराणो, 
माम धरयो लोको इद ( दीया ) ॥ ला ॥ श॒ ॥ १५ ॥ 
धर्मदास इंटक हवो, शज्ञानमे सीरदार ला० पायचन्दर टा 
थकी, विग्रीत नीकल्यो सार ॥ क्ा० ॥ शु° ॥ १६ ॥ जहा 
जिनमन्दिर म्रदिमा, यथं दिया उललटाय ला० अनन्त म॑सार 
पोते करिया, बहुतने दिया इबाय ॥ ल्ा० ॥ शु ॥ १७ ॥ 
सैकासे टथो हवो, दोन प्रतिमा जान ला० ज्ञान साधु 
वगेचो किये, ता इंटकने मानसी कोन ॥ लला ॥ यु०॥ १८॥ 
११५ 


(श्रे) 


आज परंपर दोनोतणी, यतिद्धंकाना जाण ला० लवजीका 
टक फर, तेदना सुनो यह नाण ॥ ला० ॥ श ॥ १६॥ 
येष श्रद्धा जुदी जुदी, नाम धरवि संत ला संवत्‌ अ्रटारा 
पन्दडोतरे, प्रगय्यो भिखम पन्थ ॥ ला० ॥ श्ु° ॥ २० ॥ 
दी पकाइ खीचडी, दयादान उत्थाप्या दोय ला० मूढ का 
कटे वीरने, रुगनाथ गुर दीयो रोय ॥ ला० ॥ श्च° ॥ २१॥ 
पंथी साधु सिवायने, जो फोई देवे ठान ज्ता० एकान्त है तेह 
जोबो, कुमर््योको अज्ञान ) ला० ।॥ शु०° ]} २२] नवेभ्रकारे 
पुन्य वधि, दश प्रकारे दान ला० दानत्तीसी वाचने, हेदय 
आसो ज्ञान \ ला} शु° ॥ २३ ॥) जीव मार्यो पाप एकं 
खे, बचायो कदे अटार ला० जिनवचनोके उपरे, मारे भूद 
„ कुटार ॥ ला० ॥ शु ॥ २४ ॥ जीवरक्ता जड जेनकी, असु- 
कंपा छत्तीस जोय ला० निरक्र भडाचायै ज्दाने शरम न 
श्म कोय ॥ सा० ॥ श्ु० ॥ २४ ॥ राखोढ्यो पाणी पीवे, 
नितरियों काचो नीर ल्ला° आधाकर्मीनी भावना, क्रिया सकी 
पेते तीर ॥ ज्ञा ॥ शछ्° ॥ २६ ॥ अजीवपन्थी अ्र्गा पत्या, 
नही माने धान्यम जीव ला० विचरे पंजाबके देशम, जी 
इंटकसे मीच ॥ सा० ॥ श्च० ॥ २७॥ आड कोरी शुजरातर्म 
सामायिकना पचखाण ला० गुलावैपन्थ नगुरो धयो, जीर _ 
लुषकयति प्रतिमा पूनते ६ । 


[अ 


२ खिरयोषरो सासायिक् पाह नदी दोचा दै एसी मान्यता यी। 


(१६३ ) 


चोप टंटकनी श्ण ॥ ला० ॥ शु ॥ २८ ॥ इुडापन्ः 
करडा यणा, जिन प्रतिम द्वेष ला पचांमी उत्थापत५ 
जाणे न ग्रामम्‌ हस्य ॥ ला ॥ शु° ॥ २६ ॥ मतवाला 
इम पो्तीया, धरे चौरासी यच्छं ला तेदने उत्तर दिनिये, 
सव जिनका चाल्या गच्छं ॥ लला \ शु० ॥ ३० ॥ चोये 
श्ये चाल्या, मादि जिनका चौरासी ग्द ला० यावत फला 
श्रीवीरना, इग्यारे गणधर नैच्छ ॥ ला० ॥ शु ॥ ३१॥ 
पंचांग प्रतिमा विके, श्रद्धा सहनी एक सा० किम पण सहनो 
सारो, समो श्राणी विवेक ॥ ला० ॥ श्रु° ॥ ३२ ॥ सा- 
मान्य विशेष त्रिया, देसीने चमक भढ ज्ला० एण जिन्न 
सहु बहे, दुरे राखी ठट ॥ सा० ॥ श ० ॥ ३३ ॥ देशीकी 
जड कावा, प्रदेशी जीयो अवतार ला श्राप थापी थभि- 
मानीया, आउर पूजावखहार ॥ क्ा० ॥ शु° ॥ ३४ ॥ 

स्थानकरमे उत्तरो नदी, उप्णोदकमे वततावे पाप सा मूल्य 

भादे शृरदस्ती घर रदे, शुक्र फणी भी सेवे पाप ! ला० ॥ 

शु० ॥ ३५ 1 क्लम्बो रजादहरण रास्तो, यधि निशिधमे 

होय ला० माति गार चद्रतणी, यमपामरण आयो जाथे कोव 

1 ला ॥ ० ॥ २३६ ॥ 





१ +्उक्तमस्स श्राह कोसलस्स उसमसेख षयचुरूष्ाण चठ्यामी 
गण चवरासी गणकाय होत्या +< > >" सये धसमगव मह्वारिसस 
मवग दक्ारस्स गण्या शत्या = समवायाम सूत्र वचनाद्‌ । 

२ इीयोनें किप्का दो दै. (१) देशी सधु. (२) परदेशी सष्ठ । 
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दोहा. 

मोरी बि प्त, धवे पेसायसे आवे चाप्च | 

तपसी माम्‌ धरावततो, अद्‌ विल्लोई पीवे दास ॥ * ॥ 

मोटा डाकी पातरा, तेह पण तीन वताय । 

अची तेहर्म करे, तीणर्मे लाद खाय ॥ २॥ 

ऋछतु धमे हो साध्वी, वाचे तेह सिद्धान्त । 

जिन शासन निदावता, पटे बेसी वाजे महान्त ॥३॥ 

घत अरथके उपरे, शादी सपेतो पूर । 

करे यागम आसनाः कृतभ्री ने क्रूर ।॥ £ ॥ 

चासी विदल टाले नदी, नदी गले ऋतु धमे । 

ओयड जीम आचरणा, केह छाने करे ङक ॥ ५ ॥ 

ठालरजी. 
चतुर नर समजो ज्ञानविचार्‌ ॥ ए देशी ॥ 
दया दया मुखस रटेजी, करे हिंसाकाजी काम, दिन 

रात यडा बांधतोजी, सथुद्धिम उपमे तीरे स्थान, दुंटकों तज 
दो तिगको वेप ॥ १॥ टेर ॥ ( धोबण विषय ) दुध यरो 
आला राखताजी; अथवा रस॒ चत्तित हाय, कडा अन्दर 
कलवलेजी) परो तशव कवे जाय ॥ दुं° ॥ २॥ अनन्त 
जीव निगोदनाजी, विफसे जाय विरजाय, उक्कृए देशीथकीजी, 





१ एक दुसरे स्पशेसे जीव त्यु पासते दै वद्या श्रनन्त 


जीवोंकी ता है| 
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किर रला फेज मचाय ॥ हुं° ॥ ३ ॥ निंदक कमरनी इंदशी- 
योजः इन्दी ज पेटामे जाण, कादक अधथिकाई कपटनीनी, तीजो 
सादि पेच्छास ॥ द° ४1 बढी अचरं जने महीन केश 
करण हपीयार्‌, काम पडे उत्तर तणोजी, रत्र करे ओ विहार ॥ 
इं० ॥५॥ लिपी लाजा मरहजी केसा कर रही काम, चसििका 
चीरा कयौजी, क्रियाक्ि न वटे छ दाम ॥ हं०॥ &॥ पार्ती 
ह दटसीजी, समज आतमाराम, इण समय गई करज, यागे 
भ कर एसा काम ॥ हुं° ॥ ७ ॥ सव हुक नदीं खीजसोजी; 
कीधाका फक्त सोय, यातत षो इंिभनीजी, एकाग्रचित्त हीय 
॥ ह° ॥ ८ ॥ मोर चचा सुपत्तीजी, लेवे शकर इन्द्र॒ नाम, 
दरिथाभनी पूजावसोनी, गीणे देवनो काम ॥ ई° ॥ ६ ॥ 
भगवती शतक सोलर्मोजी, मूलका दुजे उदेश, शकर इनदर 
भाषा बिपेनी, यख ब्रान्धख नदी लेश ॥ द° ॥ १० ॥ दस्व 
वस्र यख सागत्तेजी, राखीनि योलते जोय । मिर्थ्यभाषा मिन 
१ मू्तिक्िद्धिमें अतिमा सिद्धि गथवरत्रलासादि वनचुद़्ी 
है। दुर सूरियाभदेवी पूजाको तो देवर्तोङी फणी दै एसा कषे 
वषटदिते है रौर सुलवदधिरङ् समय रान्द्रका पाठको चरणी मो- 
रवे लति द| तो जसा शकरेन्दरा पाठ दै वेखादी सूरिवामका पाठ 
है दोनोमेषदी मानना चाये | 
य “* तुन्भेखं भच सुदपत्तीयए उुदवधद्टौ तरण भगव 
सोयमभियादेषौए एवं बता ससाणे अुदपन्तीयय सुहवेह २५ 
किपाकसत्र धत १ वचम्‌ 


(१६६ ) 


कहीली, खुल युख सावद्य होय ॥ ह° । ११॥ सुले युव 
नही बोलणाजी, योले जहनो प्रमाद, रातदिन तोवड बन्धतां 
जी, मिथ्याहड उन्माद ॥ टुं ॥ १२ ॥ प्रमादकी श्रजतिच- 
नाजी, किरिया होमे शद्ध, पण इग कदाग्रहीजी, मिथ्या 
तस बुद्ध ॥ ई° ॥ १३ !' कदे अगे युपत्ती वान्धताजी, 
गटेकिज वात, श्ार्म॑तो फाली अगुीजी, गोतम वोल्या त- 
हनी साथ ॥ द° ॥ {४ एक हाथ पकडी लीयोजी, मोली 
रही दुजे हाथ, ख॒लेगुख योते नहीजी, केसे करी वह वात ॥ 
ई०॥ १५॥ भोली हाय कोणी परेजी, यख चच्िका रदी हाथ 
जेनयुनि आज देखलोजी, सुखसे किनि बात ॥ द° ॥ ६६ ॥ 
गौतमस्वामि विपाकर्मजी, खगाङमर देखण जाय, 

इम करेजी, मुपत्ती घान्धो युनिराय ॥ हं° ॥ १७॥ जो प 
हेला बन्धीहुतीतो, राणी कीम केत बन्ध, लपक सवजी इहा 
नदीजी, परस्पर होय विरोध ॥ दुं° ॥ १८ ) आआचारांग श्रुत 
स्कन्ध दुसरेजी, तीजा ्रष्ययनकी वात, चछीकादिक दुवे ध्यान- 
मजी, युनि म्दोडे दे दाथ ॥ दुं° ॥ १९ ॥ कटै उपयोग रटे 
नरीजी) खुलत छख वायु दणाय, जेहथी अहृडो बान्धणोजीः 
श्रायो सारौ दाय ॥ टुं° 1 २० 1 उपयोग दरो शकनेजी, 
मुखयान्धी हुवा निःधोक, तो संयम किमपालसोजी; थं ता 
पुरो छो शंख ॥ द° ॥ २१ ॥ चौस्पौ भाषा कदी 
जी, वायु शरीर स्पशं श्राठ, जीव मरे नहीं वष्ं 
जी, मत करो मनका थाट \ २२॥ होरसे दोर" भिलि 
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कदेजी, श्र स्परी होजाय, दिस्या हवे वाबुतयीजी जे- 
द्धी मुख बरन्धाय ॥ ईं ।॥ २३ ॥ कीसाघ््मे एह कहीजी, 
के मुखे फिनी थाप, न्युनाधिक्न प्ररूपतोजी, घ्ना मग तज 
पाप" ईं० ॥ २४ ॥ भरे कनेसे चट स्पशौ हुवेनी, ते 
शख वान्ध्यो श्यै थाय; पुद्गल तो रहे नदीजी, लेकान्त शुदि 
जाय ॥ दुं> । २५ ॥ युखपत्ती गरतं कदीजी) दाथपत्ती न कै- 
चाय, थे रहार सोच निद्रा कतेजी, तो खीत्ती केष मेलाय ॥ 
इं > ।२६॥ धरती राख्यो धरतीपत्तीजी, पटेपाटापत्ती होय, रदी 
नही बहयुखपत्तीजी, देठगणा जगजोय ॥ इ० ॥ २७ ॥ रजो- 
हरण घ केली तो रञदसे दीनरात, के कामपडयो लो काम- 
मजी, तो मेलो उपत्तीसाथ ॥ द° ॥ २८ ॥ दशवैकालिक घ 
अर्जी, पांचमे सष्ययन षेललो उदेश, गाथा स्यासी (८३) 
तीजेपदरमेजी, “दत्थगं” बोत्ते समभ रहस्य ॥ इ० ॥ २६॥ 
यारि मारे चाद जी, तीजेो मत देवे साख, तो हठ की 
यात्कोजी, परभवको र राख ॥ ई° ॥ २० ॥ वैयग्यासजी 
इम केजी, शिवपुराण अध्याय एकवीस, जेनवस्र राले हाथ- 

१ देखिये इढकजो । वेदन्यासजी शित्रपुरा च ० २१ 
ञजन युनियोके लिये क्या क्ते है यग-- 

मड मलीन वख च; कुढीमाच समाचिनम्‌ | 

दयान पुखीकरा दृस्ते, काल्यन्ते पदे पदे ॥ ९॥ 

वद्धयुरत सथयाद्स्त, स्िप्रमाखं मुते सदा | 

धर्मेति व्यबहयारान्त) त नमस्छृत्य यतं हरेः 1२ 





जी सिद्ध हुई बासवार्बीष ॥ इं ० ॥ ३१ ॥ जसे सिद्ध इई 
हपत्तीजी, इम सवयो पेच्छाण, संते इतना माेजी, बुद्धि- 
न्त लसी जाण ॥ दुं° ॥ ३२॥ एकतो समक्रित वावनीजी, 
जी दर्षण ज्ञान, कतौ कहन्यो एकनोजी, दुजो हीरो अज्ञान ॥ 
:० ॥ ३२ ॥ प्रेरक तीजी इंदणीजी, वले इंटकजीके साध 
साधु ) भराग्ने ईंटक श्रावकोजी, तीनो एह प्रसाद । द° ॥ 
३४ ॥ जो आगे वडके क्िखोजी, तेह युफ दिजो एक, टोले 
गेले जदी भुदीजी, महिमा लिख अनेक ॥ दुं ॥ २५॥ 
ख सद्‌! सैपत्त थक्रीजी, फुट दुःखनोजी मूल, उन्नति करो 
धमेकीजी, जिना्ञा अनुङल ॥ इ० ॥ २६ ॥ 
कटश. 

वामानन्दन जगतवन्द्न तीथकर तेवीसमो । 

नदीं देव दुजो त्रीकाल पूजो एलोधीमेडनवाल हो ॥ 

चउसंघ आयो परषोडो लायो पांचो चाजा घाजतो । 

उपकेश राजे रत्न सुच्मे ज्ञानघन च्यु गाजतो ॥१॥ 

समाप्तं । 
--*>8@53)>4- 

छ्रौर पारवती नामी दुटणीनि भी अपनी क्षानदीपीका 
नामके पुस्तकके १४ वा पृष्टे लिखा दै कि वज्रगगज्ञी दुढकके 
शिष्य लवजीनि स० १७०८ मेँ मुहपती युदको वन्धी है इति । 





श्री रत्नप्रभाकर ानपुष्पमादा पष्प न ५५8 
भी रतनममाकर कानपुष्पमादा पुष्य न ५९ 
प्मथश्री 
ककावत्तीसी । 


दोहा 


सदुगुर्‌ चरण सरोजर, मुक शिर वसो हमेश । 
कचि नहीं कविता कर, ककावत्तीसी सेश ॥ १॥ 
क्त्र अक्र अनन्त भवे, रट पटिका मत | 
सुमति सखी हित कारणे, दे उपदेश रसाले ॥ २॥ 
कका-कटक करमोतिसी, चट तुक लार । 

भरप्रमत्त गजारूढ हो, तकरं देर क्तिगारं ॥ ३ ॥ 
सखेखा-एफडग चमातणा, ज्ञानधोडे असवार । 
कर्मकटकको जीततां, लागे कितनी वार ॥४॥ 
मगा-माख ठीन दै, भोदवणा सीरदार । 

तत्व पीन श्रीश्च से, भदेव दंड सुषिचार ॥ ४॥ 
धघा-पीर कर देखिये, अपना धर है दूर ! 

जामो मोहनिद्रा थक, अव उगाहै षर ॥६॥ 
चचा-च्यारं कपाय है, उत्तर भेद पचधीस । 

धन हर दीपं कासे, कव तुं इन्दसे षचीस ॥ ७॥ 


( १७० ) 


सखा -चिद्र पारका, मत्त धोषो प्र म्न । 

ज्ञान दीपकसे देखिये, निज ्रातमका सेक्ञ ॥ ८॥ 
ज जा-जीतो आतमा, पर जीत्यां क्या दोय । 

भिज दुश्मन निजमे वसे, थार दुश्मन नदीं कोय ॥ ६ ॥ 
ज्ञञ्चा-ूटठ बोलो मति, भू पापको घाप । 

सत्य शील धारण करो, चट भवसंताप ॥ १० ॥ 
टटा-टेले है नदी, निज खाताको देख । 

अनन्त खजाना अखुट है, प्रेम सहित तु पेख ॥ ११॥ 
ठठा-राङ्र निजतणो, रतो काल अनन्त । 

सलकारे सिंहनादकर, होय अरिको अन्त )॥ १२॥ 
उडा-डाकण जाणजो, कुलटा कुमति नार । 

अनन्त जीव भक्षण कौये, श्रव तु मूरत समार ।। १३॥ 
ठदढा-दंग अच्छो ग्खो, ठंगसे सुधरे काज । , 
स्यसत्ता्मे रमणता, कर पा्मो स्वराज ॥ १४॥ 
णणा-रखतूर्‌ वा्जयो, चट चालो रणखेत । 

अन्त करण शद्ध ठम, श॒क्रध्यान लो श्वेत ॥ १५ ॥ 
तता-तनको देखे, मत करिये अकार । 

विनय भक्ति भजनकर, तन पाम्याको सार ॥ १६॥ 
थथा-थारो को नदी, किनसे करिये प्यार । 
ज्ञान दशने रमणता, करिये तत्व विचार ॥ १७ ॥ 
ददा-दमन'करो सदा - पांच इन्द्रियां चौर । 


(१७१ ) 


तेवीष योद्धा धनहर, दोमो वावन मचे शौर ॥ १८ ॥ 
धथा-धमेदोयभेद्‌ ३, व चोर चरित । 

शद्ध मरद्धाषे कौर्जयि, नरमय जन्प पित्र ॥ १६॥ 
नना-नाटक कम संग, नाच्यो काल यनन्त । 
निजघर भ्रावो वाहा, सुमति कटे सुने। कन्थं ॥ २० ॥ 
पपा-पैमा पापमे, नोव्या जलाच करोड । 

भरचेयो भसे रपु, सेसे षांसेतेड ॥२१॥ 
फफा-पूल सम दद है, सीर चीणतमे चय धाय । 
पुन्य पूजी ले ्रावियो, साली सजाने जाय ॥ २२॥ 
ववा-वखत द्यमूल्य है, ड न अवि कोय । 

वहां पे मूल्य करागीये, जहा कसोरी होय ॥ २३ ॥ 
भभा-मेद्‌ जारण मति, अतम सिद्ध स्वस्प 

मेद्‌ भव्यो मम रस्थो, तव चैतन्य चिद्रूप ॥ २४ ॥ 
ममा-म् जाणएये पे, कम॑ न प्रान्धे फोय । 

पू कर्म प्रजा, सिदध समानाच्ेय ॥२५॥ 
यथा-यमे नियम धरे, आसन समाधि ध्यान । 

नही जाणी निज खातमा, यह्‌ सवलो अ्ञान ।॥ २६ ॥ 
चवा-वाणी जिनवणी, करो सुधारस पान । 

मीरे पीपासा मपवणी, प्रमद्यो परम निधान) २७॥ 
ररा-रात पीती गहः उग्यो यव दीनकार | 

भाद प्रमव्यो निजधरे, दूर भयो अन्धकार ॥ २८ ॥ 


५१७२) 


खलछा-लरषट छोड दो, रासो एकी चात । 

वेश्यासम मति मीनो, पकरडो शिववघरु हाथ ॥ २६ ॥ 

शरा-शक्ति सिंहतणी, पजर दीधी रोक ॥ 

हाथल पटकी नाद्‌ कर, करेन केद्‌ टोक ॥ ३० ॥ 

षबा-प्‌ द्रव्य अरू, नय निक्तेप प्रमाण । 

तोडो पिंजर कभैका, तव पचो निरवाण ॥ ३१॥ 

ससा-स्याद्वाद थोरी भला, शामन रथकरो जोड । 

चाहे दुश्मन एक हो, चाहे लाख हो कोड ॥ ३२॥ 

हहा-हाः इति सेद हे, हार्थो रत्न अमूल्य । 

सुमति तुम प्रसंगसे, चैतन्य भयो अतूल्य ॥ ३३ ॥ 

च्तच्ता-किण क्षिण जात है, आयुष्य रग पतंग । 

देर करो मतिबालदहा, चलो शिवमन्दिरे संग ॥ ३४॥ 

ज्ञक्ञा-ज्ञानखुन्दर करो, निज आतमका काम । 

चैतन्य सुमति संगसे, ज्ञान पाम निज धाम ॥ ३५॥ 

उगणीसे इठातरे, ष्ण तीज माघ मास । 

नगर फलोधीमे फली, मन्वंच्छीत सब माश ॥ २६॥ 

कलस. 

पाशेना वर पाट सोदे, श्ुमदत्त गीरुवा गणधरो । 

हरिदत्त ने भलो आथसमुद्र, केशी गणधर हितकरो ॥ 

सयप्रभ ने रलग्रभघ्ररी, उपकेश गच्छ आनन्द करो । 

ज्ञानसुन्दर दास जिनका, सदा शिवर्सपत्त वरो ॥ १॥ 
->>@)>- 


( १७३ ) 
श्रथन्री 
ककावत्तीसीका सं्तिप्ता्थं । 


दोहा. 
सदगुरु चरण सरोजरज, युक शिर वसो ह॑मेश । 
कवि नदीं कविता करू, ककाबत्तीसी लेश ॥ १ ॥ 
शर्धे-- सन्मार्गके ब्रतलानेवा्ते सद्रुमहाराजके चरण- 
कमली रजरूपी जो कृषा हमारे मस्तक उपर हमेशां घनी 
रहे यद प्रार्थना सदैव करवा दं । कारण जो वस्तुकी प्राप्री होती 
है बह सच गुरुकृपासे ही होती रै क्योकि एक पापाणका खंड 
होता है बह भी गुरुमदाराजके मिदेश कयि दूबे विधिविधानसे 
उचासनको प्राप्तकर दुनियाके उद्धारक लिये बडा भार! साधन 
होजाता है श्रत्‌ यद सब रस्ते वतलानेवाले गुरुम्हाराज ही 
है वासते म गुरमहाराज्ो बन्द्न नमस्फार कर सदेवके सिये 
कृपाकी दी याचना करता हं । 
यद्यपि मे कवि नदीं ह तथापि गुरुकपासे चालक्रीडाब्‌ 
ककायत्तीसीकी कषिता करमेमे साहस किया है यह मी गुरक़- 
पाका ही फल ह । हे मन्य जीयो ! ज्यादा विस्तारसे नदी 
कहता हवा साधारण मनुष्यो भी सुपूषैक सममे था सके 
बासते क्तेशमाव्र ही कहूगा । वस्ते चित्त स्थिरकर पिय । 


त्तर अन्तर ्ननन्त मच) अरट घटिकः माज्ञ । 
सुमति सखी हितकारणे, दे उपदेश रसल ॥ २॥ 

अर्थ--चैतन्य राजाकी शुख्य दोय सखीयां है ( १) 
मराजाकी धर्मपुत्रो जिस्का नाम सुमति सखी दै (२) मोद- 
जाकी अधर्मपुत्री जिस्का नाम कुमति सखी है । इन्द दोनों 
कोके रन्द्र मेल मीलाप-स्नेहाचार कमी भी नहीं रहेता 
अर्थात्‌ पसम हमेशां वैर-विरुद्र खटपट चल्षी ही करती 
ओर एक दुसरीका चललिद्र जोया करती है । अपनी अपनी 
कलाकौशल्य हास्य विनोदसे श्रपने पत्तिक प्रेम अपनी अपनी 
र्पः ाकर्पित करनेक्षी कोशीप हमेशां करती है जिस्म सुमति 
ससीका स्वभाव शान्त सरल दधोविचार नेकसलाह श्रौर 
अपने पतीका हित इच्छक दै । नौर कुमति सखीका स्वभाव 
र्‌ मायायुक्त, छल ~कपट धूतैतासे सदैव पना पतिका 
हित इच्छक दै । यह घात तो प्रसिद्र दीह कि जहांपर शोकं 
तरीके दोय सखीयां रहती है वहार आपसका स्नेहं रना 
मसमय दै श्र्थत्‌ उन्दीफी खटपट. हमेशा चलती ही 
रहती दे । यदी दशा सुमति इमतिकी दो रदी थी इसलिमे 
चैतन्य राजाने इन्दी दोनौको. एकत्र न रहने देना 
इस इरादासे , एक कायदा बाथ दीया फि जातक समति रद 
वहांतक ङमति न श्ना सङ त्रौर जहांतक कुमति रं वहां तक 
सुमति न धा सकफे । इस कायदाको ठोनो सखीयनि सदं स्वी- - 
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कार कर पालन करने लगी । इसीसे यह हुवा कि कुमति स- 
सीने अपना परति वतन्य राना निज वास्मे दावरी 
डालके निवास करदिया किं विचारी सुमति सखीक्षों चैतन्य 
राजाका दशैनभी दुरम दोगया । 
जथ कुमति कीसी समय अपने कार्यवशात्‌ अपने पिता 
मोहराजाके वहां जाती है तथ चेतन्यराजाकरो श्रपनी शव्याके 
अन्द्र पोटाके उपर एक बहु मूल्या ( मोदामैदरारूप ) 
दकके जाती रै । घस, अनन्तकालत्रक निःचेष् हुवा चैतन्य 
उन्दी शय्या ( निगोदादि ) मेदी पडारहतादटै। कमी सु- 
मति सखी अपने फायदे माफीक परतिके पास त्रे वत्रलावे 
तोभी धौर निद्राम पडा हुवा चैतन्य योलेभी करयो । समतरिका 
श्ाद्र तो दूर रहा परन्तु यह सोके देखनामौ इरंभ था 
इसी निद्राम चैतन्यजी श्रनन्तकाल च्यतित कर रहेथे । 
एक समयकी वात है किं ठुमति अपने पिताके बदा ना- 

मेके समय चैतन्यपर बह निद्रारूप साडी डालना भूल गदी । 

छमति जानेके धराद सुमति अपने पतिके कायदे माफीक परतिकर 

पासे अ } चैतन्यते पदेवानी मी नदी तथापे अपना स््ा- 

भाविक गुण होनेसे सुमतिक्ो आदर सत्कार देके अपने पास 

वैराती ्ौर पुल करि चाप कौन दो? स्वामिना! व्या 

यप्‌ युगे भूल मये हो सापे निज आपसे रदनेवाली सु- 

मति हं । इतना कनेर चेतन्यको यथना भान हवा अर्‌ 


तदी परेमपूरवंक आर्तिगनकर विशेप आद्र कीया । सुमतिने 
पसरपाके कदा स्वापनाय ! मेँ कीतनेही दफे आपके पास 
इथी परन्तु मे कमनसिवहं बस्ते श्रापका देदारका दशन 
पमी नदीं हवा । तो क्या जाप जसे न्यायशीक्त पुरुपौको उचित 
फ अनन्त कालतक एकी पक्का पोपण करना ओर दु- 
{ पक्चका पोपण तो दूर रहा परन्तु आ्आद्रफे बदलते तीरस्कार 
एना । इत्यादि प्रेमपू्ंक नम्रता के साथ चेतन्यराजाको उपा- 
मृ दीया। 

सुमति सखीके स्नेह सहित प्रधुर वचन सुनके चैतन्य 
च्छ युंहको मलकाता-हसता हूय अर्थात्‌ अपनी तपसे स्नेहं 
लाता हूवा बोलला कि हे मृगनयनी ! मेँ आपे तीलमात्रमी 
[राज नहीं हं । मे आपके सद्‌गुणोको अच्छी तरहसे जानता 
, परन्तु क्या करू शरपने कायद्‌ाक्रा पालन करनेके लिये 
फे यह बरताव करना पडा है, श्रौर वहं कुमति स्थानान्तर 
तीदहै जवन जाने क्याजादु उालजातीहै या किसी 
कारका नसा दे देती है ताके ये क्रिसी प्रकारका भानदी 
हीं रहता है कि कौन याया रौर कौन गया। मे क्या कृत्य 
रतां या ्रकृत्य करता दं । परन्तु आज न जाने क्या 
रण हवा दै कि मेँ ठीक ठीक मावचेत रहा दू ॥ 

हे मधुर भाषिणी ! आज अन्छा अवसर मीलारै, 
स्ति द्याप यहापर दी निमाम ऊर अौर इतने ठिन्मे निन 
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घरमे क्या क्या थरतवि हुवा है बह सव हाल दुमे सुनावो, 
कारेण भँ चापी मधुर भाषा दवारा सव हाल नना 
चाहता दू ॥ 

खमति सखीने चैतन्यके सय हाल छनफे यदह विचार 
कियाकि जोम कल्पनाक्री थी कि मेरी शोकं कुमति 
मेरे पतति चैतन्यराजाको वशम करलिमा दोगा, यद भेरी 
कल्पना विल्ुल श्रसत्य दै, परन्तु मेरे पिताजी चौर मेरा 
भाह सदूबोध सदागम क्ता था कि “ श्रात्मा निमित्तवासी 
है” यह बात मत्य है । सुमतिने विचार किया फ जवततकं 
कृमततिके दुरीणो से चैतन्यने अनन्तकाल तक दःस सहन क्रिया 
ह, बह सव चैतन्यो न समभाये जास, तथत्तक चैतन्यकी 
सची कमतिसे कमी इठेगी नदीं । श्रौर यह चतन्य्रौर भी 
कुमतिके यथा दो नरक-निगोदके दु.खोको सहन करेगा । 
चास्ते रे उचित है कि पदले यद भी दाल खुनाद्‌ 

है श्रा्यीर ! जवसे राप इस मोहरानाकी पत्री इम- 
तिके ब्म हये द तसे इव अपार संसारके अन्दर जन्म 
मरण सेम भोक्‌ आदि यनेक दुःसौका अदुभव कियाद 
शौर यहं कुमति एक श्यापको ही नहीं किन्तु श्राप से अनन्त 
जीवो दाल्ये मी दुःखोका अलभय करारी दै। वह चपि 
देखते ही है फ़ यद पशवादि शरोर कितनेक मचुप्योको भी 
त प्रेरणा क्ती) यषटेव्ही छमतिदटैजाो कि 

र 
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आपको अनन्तकाल्ल तक मव्रमण कराया है । आपका 
सपना संत्रदुःख तोमेनीं कह सक्ती परन्तु किंचित्‌ बह भी 
आप ठीक तौरपर समम सङ, वास्ते देतु सदिव दी कहती 
द्रप सुनिये) इ सपारफे अन्दर १४ खर च्रौर २३ 
व्यंनन अननादिकालसे ई इन्टीको लोग भाषा अकतर भी कहते 
ह रौर जीतने जीव संसारम जन्पमरण करते दै उरन्दोको पै 
चाननेको अचररी अपेता रदती रै । जे नारकी कहनेसे प्रथम 
न अक्षरकी अपेता रै । हे स्वामिन्‌ ! चप इन्दी कुमतिके 
संयोगसे एक अचरे नामवासे अनन्त अनन्त भव किये 
ई श्रव आपस्मयंदी विचार कं{ किं इन्दी अन्ममरणका 
श्यापन्ञो कितना कष्ट सहन कए्ना पडा है ¶ मेँ कतक कदु । 
चैवन्यने यह सुहिवसूयी सुमतिके घचन सुनफे दीलमे 
चडा दी दुख कीया, शर गमराता हुवा बोला कि हे प्राणे- 
श्वरी ¡ प्रा वचने सत्य रै मेने इतना दुःख सदनं 
क्यार क्षि जिसका चण॑न नी हो सक्ता परन्तु अव्र भविष्य 
के लिये क्या करना चादिये कि फीरसे इन्दी मदान्‌ दुःखोका 
श्रलुभेव न करना पडे । 
दे स्वामीनू ! जदांतक आप कुमतिफा प्रेम बिल 
कसे त्याग न करोगे वदांतक भविष्ये लिये इन 
दुमखोमे नदीं वचोगे । मेने बी दी मेरी दासीं 
द्वारा सुनार कि में चापो पास खद हं यह स 
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डाल ुमतिको पह गया इ । यहे यात सुनतदी इमततिने अ- 
भृन्‌ जनक मोदरानाके पास जाके श्नापङ़ी गौर मेरी शीकायत 
करी इ, उसषरसे मोहराजाने श्रपनी सयं सेनाके साय चाके 
उपर चडाई्‌ फरी है, एसा समाचार चयी ही धना ह । 

हे हितकारिणी सुन्दरी । जम मेरे पुसराजी मेरेप्र सेना 
लेकेश्यारे ट तो भव मेरो क्या करना वादीये, मौर एसा 
उपाय वतलायो कि भे मोदराजाक्ा पररजय कर सहं । 

हे श्यात्मयीर ! आप घरावे नदीं कारण मेरा पिति 
भर्मराजाके पास बहुतसी सेना दै आप्तो एक दो परन्तु 
पापक जेते ्नन्ते जीव इन्दी दु्ट मोदराजाके पजोसे दूडवायके 
मेरे पिताने अन्नयस्थानमे पवा दीया है उन्दके विपयर्भे त 
मोहराजा अमीतक द्तको पीस श रहा है माप एकाग्रचित्त 
दोक मेरी भमै सुनिये । 

केका-कटक फरमोतणी, वटय्याई हमलार 1 
अप्रमत्त मजारूढद्ये, मतरं देर ज्तिगार ॥२॥ 

अर्धै-हे स्वामिन्‌! इन्दी क्मैकटकङा श्रधिपति मोह 
नामका नरेन्द्र द जिन्दके कर्मकर्ता मिभ्यादर्शन प्रधान है 
शौर राम फैसरी नीर देष गजेन्द्र तथा सथ २८ उमर ध्रीर 
श्ञानावशिय उपराजा पाच उमराव, दृशैनार्थियराजा नद 
उमरावेसि, ेदनियराजा दोय उमराव, श्याधुष्यकमे राजा 
वार उमरा्पि, नामकम॑रजा १०३ उमरारेति, मोत्रकम राजा 
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मूल दोय ननोर साथमे सेते उमाराघौसे ओर अन्तरायकमै 
राजा तो पांच मदाय योद्धोसे कयकके साथ है। हे स्वामिन्‌ ! 
मोहराजाके कटक पुरुप ओर सयां सभी उमरावोमे ही समा- 
मेश होता दै । वह तीन लोकको त्रास देता दुभा श्राप पीठे 
श्रारहार। 
हे सुमति! म अकेला इन्दी महान्‌ योद्धाशोको कमे 
जीत सक्ता ह 
हे स्वामिन्‌ ! आप चिये भरं पिताके घरपर पपर एक 
गन्धस्ती है उन्दपर आप चिवेकरूपी श्रवाडी शौर दोन तफ 
स्याद्वाद रपर दो धंटा लमा दो चौर शुद्ध अन्तःकरणका वज- 
दंड हाथमे मजबत पकडलो मे आपके चप्रमत्तरूपी गन्धरस्ती 
के उपर माहावत बन बेखजांभी फीर्‌ आप देखीये मोका कटक 
आपके सन्मुखदी क्यो अविगा अथौत्‌ दुरहीसे भग॒ जाप्रेगा । 
चेतन्य सुमतिकी वात सुन जिस माफीक मोहसे संग्राम 
करनेको तयार हो गये उसी माफीक सवै आरमदितेपीरयोको 
अपना स्वराज प्राक्च करना चाये । 
खखा-खडग लमातणो, ज्ञान घोडे असवार । 
कमे कटको जीततो, ल्लागे किंततनीवार ॥ ४ ॥ 
अ्थे-इतनेरमे मोहराजाका वडापूत्र देष गजेन्द्रका वडा 
पुत्र मिश्वानल अपे सुभर्टोको साथमे लेके चेतन्यराजा पर 
चटाद्‌ की थी उन्दोको देएके चतन्य बहत दौ, घचराने लगा 


५१६८१ 


ओर सुमतिको पदधा थव क्या उपाय करना चादिये । तव 
सुमति बोली कि हे स्वामिन्‌ आप क्यो धवराते से, मेरा पि- 
ताफे खजामेमे एक देसा चन्द्रहास सडग ( ्षमारूपी खडग ) 
है वह मानौ दुर्मनो किये एक सदशन चक्र है शौर दुसरा 
कम्योज देशका आकरणी जातिक्रे खश्चकोभी लज्जित करनेवाला 
द्रश्च ( ज्ञानरूपी अश्व ) है उन्दीपर आप असवार होके वह 
सडग हाथमे धारण करो, फिर इन्दी जड करमौको पराजय 
करनेमे क्या देर लगती है । 
हे नाथ-च्तमारूपी खडग श्र ज्ञानरूपी अश्च अथीत्‌ 
ज्ञान सहित त्तमा ऊरनेसे हजारो दुश्मनरूषी कमौका एक शा- 
सोश्वासमे नाश हो जाता है ! इन्दः सुमति ससीकिं हित शि- 
ताको धारण ऊर चैतन्य हिम्मत बाहादुर होते दूये रिपुवोका 
पराजय करनेको कम्मरकस तैयार हो गया है वास्ते सको 
तैयार होना चाहिये । 
मगा-गारव सीन है, मोहतणा सीरदार । 
तम्ब तीम व्रीशुलले, मर्दब दंड सुविचार ॥ ५ ॥ 
अथे-इतनेमे तो मोहराजाके सीरदार जो रसगारव, 

ऋद्धिगारव, सावागारवः इन्दोकि मददर्मे मायाशल्य, निदान- 

शल्य, मिध्यादशनशल्य भी साथमे केसरीया करके चेतन्यपर 

चटाई करीथी, एक दुसरेके साथमे अभिमान कर रदेथे, कि 

सतन्यकि क्या ताकत है देखिये हम उन्दीको रसम गद बना 


( १८२ ) 


दैगे, कुटस्ब धनाम लोभी बना दंगे, सुखशल्य वना देंगे, 
माया कपराई धूतैताके लपेटामें ले लगे, इतने परभी वह मोह- 
रूपी पासमे न पडेगा तो उन्हीकि स्थ धर्मक्रियाका मे नियाणा 
करा दुगा, इतने मिथ्याद्शंनशल्य बोलाफि तुम फीकर वर्यो 
करते है, चैतन्यकर ग्रसंख्याते प्रदेश है उन्दीते मे चुपक्रेसे कीसी२ 
मदेशोमे छावणी डालके छरपने सवका निश्रीह कर दुंगा । अपने 
पने मनफे मोदक वान्धते दूय चैतन्य तफ आने लगे, तव 
चैतन्यने सुमतिसे पु क दुर्मन तो नजीक श्रा रहे है, ख 
क्या करना चाये । सुमतिने काके हे प्रारेश मर्दैवसूपी 
यजदंड लेके पेस्तरतो इन्दी तीर्नो गारवका मदको चकचुर 
करदो । बादमे शुद्धदेव शदगुरु शद्धधमे रूपी यह ॒रतीर्नो 
तन््ौकी तीचण ब्रीशल रै इन्दीरो करफुमलोमि धारण कर 
तीनों शन्योको अलग अलग शुलसे छेदन भेदन करदो किं 
इन्दी महान्‌ दुष्टा फीर कौसीके परमी जार जलम न चले । 
घवा-घौर कर देखिये, पना घर हे दूर । 
जागो मोह निद्रा थकी, अब उगाहे घ्र ॥ ६ ॥ 

एक समय चैतन्यराजा कुमति सखी छपर पलंगपर 

लेट रहा था उन्ही समय मोहराजाकरे प्रमाद नामके महान्‌ 
योद्धा उन्ोंकी पुत्री निद्राने चैतन्यराजाको सकडके अपने 
श्राधिन घनालिय।, उन्दी समय मति सखी रा अरन्तरापाके 
सुमति सखी श्रपने प्रितमके पास आके कहने लगी। हे नाथ ! 


(८१८३ ) 


आप अपने घरपर जानेका प्रयाण क्रियाथातो उस विषम 
रस्तमे वयो तेद रदे.हो कारण अरभातक श्मापका घर (मोच) 
बहुत दूर ह वास्ते अवर मोहनिद्राको जरा दुर करो अन्तकाल 
हो गये ह इन्दी घोर अन्धकाररूपी रात्रीमे ही आप इदर उद्‌- 
रफे धके खा रहे हो परन्तु जरा दुसालेको दुर फर भं बहार 
निकाल्लोगे, तो आपको रयं ( ज्ञान ) दीख पडेगा फीर अपने 
भकानपर जाने योग्य रस्तेका स्वीकार कर निज स्थानपर 
पहुच जाना । चैतन्य यह सुमति ससीका वचन सुनके खडा 
हो वार्वाज्ञाप करने लगा। इतनेमे सुमति सखी चैतन्यसे 
कहने लगी हे स्यामीन्‌ ! 
चचा-च्यार कपाय है, उत्तर मेद्‌ पचवीग । 
घन हरे दीधैकालसे, कव तुं इन्दसे वचीश ॥७॥ 

अर्थ- हे कन्ध! यख्य च्यार कपाय है परन्त॒इन्दीका 
उत्तर मेद्‌ पचबीश दे । 

४ यनन्ताुबन्धी--कोध, मान, माया, लोभ । 
सम्यक्त्व गुणको रोके । 

४ प्रत्यास्यानि--फ्रोध, मान, माया, सोभ ! देयामरत 
शुणको रोके । 

४ शप्रत्याख्यानि-- क्रोध, मान, माया, लोम । सयम 
गुणका रोके । 


५ १८४ }) 


४ सेज्वलनके- क्रोध, सान, माया, लोम । वीतराग 
गुणको रोके । ४ 
& हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, रति, अरति । शुक्र 
ध्यानको रोके । 
३ सखीवेद, ुरुपवेद शौर नपुंसकवेद । अवेद गुणको रोके। 
यह २५ कपाय प्रतिदिन ्रापके निज गुणूपी धन 
जो ज्ञान दर्शन चारित्र है उन्दीको दीर्थकाल च्र्थात्‌ अनन्त- 
कालसे हरण कर रे रै तो मेरी अस है किं जव आ्रापके धन 
दरण फरनेबले दुशमन दै, तो इन्दी दुरमनोकि साथ आप 
प्रिति क्यो कर रखी है । क्या आप नदीं जानते हो कि, यह 
मदान्‌ दु्ट अनन्ते जी्योफो विश्वास दे देके अपने कजे करः 
केद कर दियिरै।तोमे आपसे कहती दं कि श्राप इन्दसे 
कय प्रिति तोडोगे श्थौत्‌ कव इन्दी दुमे बचोगे, मे श्रापको 
हितकर बात कती दं तथापि आप मेरी बातपर ख्याल नहीं 
कृरते हुवे इन्दी दु्टोके साथ गुपदष प्रदृत्ति करते हो परन्तु 
चह मेरेसे छीपी हृद नदीं है लो सुनलो। 
खला-चिद्र पारका, मत धोवो पर मेल । 
ज्ञान दीपकसे देखीये, निज आतमक्रा खेल ॥ ८॥ 
अ्थै-हे स्वामीन्‌ ! याप ुमतिके कजे दोके पारके 
चिद्र देख रदे दै चौर रजक ( धोवी ) के पदको धारण करं 


1 
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दनिरयोकी चती या रती निंदा कर अपनी इमि सपीका 
पोपण करते हो परन्तु प्या श्राप अनन्तकालके दुः्सौको 
धुल गये है कि परलिद्र देखना चौर परिदा करना भवान्तरे 
कितना दुःखका कारण दता दै! भक्ता याप दीर्ध विचा 
रये करि इस्मरं पको क्या स्वा्थकी प्राप्ति होती है! चैतन्य 
मोला किदे सुमति! इस मेरो स्वाथ तो इच्छ भी नक्ष 
है परन्तु मेरेको यह एक कीस्मका ईसक ( स्वभाव ) ही पड- 
गयाहे फ़ि्जवमेरेसे रहा नदी जाताहै। नाथ! यह 
श्रापके हृदयम दीषैकालते असर जमानेवाल्ी कुमति दै परन्तु 

श्रापको एसा दी इपक दोगया हेतो मै यपका इसक 
छोडाना नदीं चाहती इ किन्तु प ज्ञानरूपी दीपफ़ हाथमे 
लेके श्रपने आलमाका दद्र देसीये शि यद आमा क्या व्या 
करता ह भौर एक दिने कितने अत्य कार्य करता दै! श्रकृत्य 
कारय कयि हुवेफि बिदा हमेशाके द्वये करते रहो, यगर हस पप 

का यजन कोड्‌ कम करनेवाले (यापी निंदा करनेवाला) मील 

जवे तो आपो खुशौ मानके उन्दी उपमारी पुरू्पोका उप- 

कार मानो, हे सादिष ! एसा हसक रसो कि जिन्दपि भय- 

भवस मेरी चौर श्रापङी परीति वनी रदे आणर पका यद 

द हरादा दो किमे दुरोका चिद्र देख निंदा कर पराजय 

करद्‌ तो यद भी व्यापा विचार सराय हन्द क्तिये भी 

श्माप कान देके सुनिये ¦ 
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जजा-जीतो आत्मा, पर जीत्या क्या होय । 
निज दुश्मन निजमें वसे, श्रौर दुरमन नदी काय ॥६॥ 


अथै--दे चैतन्यराजा ! आपको कुमतिने डा भारी 
भमै डाल दीया है वास्ते श्राप अपने दुश्म्नोको सज्जन मान 
अपने निजाधासमे स्थान दे रखा है ओर जो श्मापके दुरमन 
नही है उन्दीमे आपकी दुदमनभ्रान्ति करादी है परन्तु जब 
श्याप मेरी शय्यामे आवोगे तव॒ जान पडेगी किं ^“ अप्वा 
प्ररि होई अणवरखियस्स ” ¬+ + “५ च्रप्यामित्तममित्तच ” 
इस चास्ते राप परको पराजय करनेका निरथेकं पुरुषार्थं करयो 
क्से है अग्र आपको पुर्पाथैही करनादहोतो अपका 
श्रात्माके अन्दर रागकेषरी अर दवेपगजेन्द्रे पुत्र क्रोध मान) 
माया, सोभ) हास्य, भय, शोक आदि अनेक दुर्मनो रहा 
हुवा ह इन्दोके साथ युद्ध कर अपने कयने कर लोगा तो फीर 
इुनि्याम आपके कोद भी दुरमन नदीं है । हे सुमति्रिय ! 
आपका कटना तो बहुत श्रच्छा है परन्तु इर्न्ोको पराजय 
करनेको एक शख एसा होना चाद्ये कि प्रथमसे इन्दी दुरम 
नोका नायकको अपने घ्नाधिन बनाल्ते । सुमति बोली कि दे 
नाथ 1. श्चपने धरम बहुत शख है जिससे दोनो हाथो दो 
शखर लो । 

स्ज्ा-सुड बोलो मति, सुट पापको बाप । 
सत्य शील धारण करो, छटे भव संताप ॥१०॥ 


( १८७ ) 


हे स्मामिन्‌ ! सर्वं पार्पौका बाप ततथा नायक 

एक सुठ बोलना हें कारण कि दुनियार्मे सय पार्तोका इल्लाज 
हो सक्तादे परन्तु सुढ बोलनेपालेका इलाज नदीं है 
आर सथ द्व्यसनोमे शिरोमाणे कर्मदलिकम श्रपिर तीव्रता 
रस उालनेवाला असत्य है मौर मिथ्यासङे यागमनमें गमे 
र मोदराजाके सर्वं दतोमि यह एक नायक दुत दै वास्ते माप 
इन्होका पराजय करनेक्रे ल्मे अपने निज सजानासे एक सत्य 
श्रोर्‌ दुसरा शील यह दोनो बडेदौ जोरदार शस धारण फरके 
इन्दी पापक्र बापको श्रपने कजे करलो किं फीरसे इमी चौरा- 
सौके न्द्र भय म्रमनके तापरूषी संतापके संकर्टोका यह ही 
देखना न पडे अथात्‌ भवश्रमनफो जलाजक्ति देके मोक चले 
जावोभे फीर अपने अरचलानन्दमे अन्यापाध सुखकरा अनुभव 
कुरत रदैगे । 

हे स्वामिन्‌ ङमतिने अपकरो यही भ्म डालाया करि 
सुमतितो भीखारण हे मिथन है इन्हेके पास जानेवाला बडा 
हीदुभ्सी हयो जाता हे क्योकि सुमति यति प्रसन्न होतीदहे वय 
जगतके अच्छे सुन्दर पदाथ खानेक्ा पीने का परेरनेा मोजमजा 
रगरागक्रा तो प्रथमही त्याग करा देती है बादमे योगि बनाके घर 
घरमे भिक्ता मगवातनि है यह 54 दालिद्रताकादी चिन्ह ह वास्तेहे 
कामणगारा कन्त ! राप यल चुकके सुमतिके रासादे कमी 
नहीं जाना, अमर इन्दी कुमातिके कटनेपरं श्माप पिश्वाम किया 
होतो अब सुनिये । 


( ९८८ ) 


टरा-योरा है नही, निज साताको देख । 

श्मनन्त खजाना असुर हे, प्रेम सहित ठँ पेख ॥११॥ 
अथै -हे नाथ ! ऊुमतिने आपको अनादि कालमे अपने 
पकम रखनेके क्ये कभी ऊर्मी पौद्गलीक सुप देखाके नरक 
निमोदके दुःखोसे श्यापके निजयुणोंकरिं हानि करी है इसीसे , 
आपको जदा तहा टोटाही ठोदा मालम होता दै अथौत्‌ आ- 
पको पुन्यहिन नाके बन्द्रकी माफीर चतु्मतिरमे परिभरमन 
करा रदी है । परन्तु हे स्वामिनाथ अप अपनि निज दुकानमे- 
पधारके गपना निजखाताको देखो, आपकी दुकानमे तर्त 
कल टोखा नर्द है । लो मे आपको आपके निजषरका असुट 
खजाना बतल्लात्ती हू देखिये पके एरक ्रात्मप्रदे शमे श्नन- 
न्तज्ञान अनन्तद शन अनन्तचारित्र अनन्तवीर्थसूषी धन भरा 
हवा ह जोकि आप इन्दीको मेरी शय्याक्रे अन्दर रहके सदैव 
उपभोग करते रहोगे तो यहे खजाना श्ननन्तानन्त काल्ल तकं 
कभी खाती न होगा वास्ते भे अर्भ करतिद्रं क्रि एफ दप 
मेम सहित आप श्रपने खजानाको देखो । हयँ आपके इन्दी 
खजानेको लंटनेवाे दुश्मन बहुतसे है परन्तु दुश्मनोका जोर 
केम लगता है ९ कि जव खजानाकरे मालिक घौर निद्राम सता 
रहे तो चौर श्रवश्य मालका हरण करता है वास्ते य्य है कि- 

ठ खा-साङ्कर निजतणो, सुतो काल अनन्त । 
ललकार सिंहनादकर, होय अरिङ़ा जन्त ॥ १२ ॥ 


(१८९) 


अथे-हे प्रमो ! यापके निजानन्द नामका ठाकुर अन 
न्तकालस ऊमतिप्तसीकी साथ णन्याके अन्दर मोहनिद्रारूपी 
दसा ओडफे खता हवा है! हे युफावासी विह ! जरा हमारी 
धर्जप्र ध्यान देके सम्यग्दर्शनस्य हात थर ज्ञानरूप ग- 
सैना करिये । अथीर्‌ ्नन्तवीरयसूपी प्रक्रगमे सिंहनाद 
क्षलकार करिये ताके श्रापको अनन्तफाल तक अपने कन्न 
रपे भ्नन्ते भवे भ्रमन करनेवाले अरि (वैरी ) को जड- 
मृततसे न्ट होनेमे कष्या देर लगति रै । हे स्मामिन्‌ जहांतक 
श्माप इन्दी दुश्मनी घधराते रदोगे, वहां तक यह दुरमन श्रा- 
पकी कवरी छोडनेषाले नही है यल्के पको यधिकाधिक़ दुःख 
देणे । दे स्वामिन्‌ भे श्रापके दुरमर्नोका भी परिचय करा देती 
दुं । (१) केवल क्ञानावणिय (२) निद्रा) निद्रा निद्रा ४) 
प्रचला (५) प्रचज्ता प्रचला {६) स्त्यानः (७) फेयल दर्शना 
सशिय (८) भिन्यास्यमोहमीय (&) यन्तायु्न्धी क्रो (१०) 
एवय मान (११) एवं माया (१२) एव सोभ १३-१४-१५-१६ 
प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोम १७-१८-१६-२० अप्र- 
स्याख्यानी क्रोध सान माया लोभ एवं २० दुरमरनो आपके 
निजगुखौकी सर्वथा घात करने दै अर (१ मतिज्ञानव- 
रिय (२) श्ुतज्नानायरिय (३) अवधिज्ञानाव्थेय (४) मनः 
पथवन्नाना्णिय (४) चश्ुदर्धीनावणिय (द्‌) अचन्ुदथीनाय- 
र्शैय (७) अवधि दशंनावाशैय ८-६-१०-११ सन्यलनका 


(१९० } 


क्राथ मान माया लोभ १२ हाय १३ भय १४ भाक्र ६५ 
जुगुप्सा १६ रति १७श्ररति १८ स्विद्‌ १९ पुरुपवेद्‌ २० नपु 
सक्वेद २१ दानान्तराय २२ लोभान्तराय २३ भोगान्तराय २४ 
उपभोगान्तराय २५ वौर्यान्तराय एवं २५ दुश्मनों आपके निज 
मालको देशस लौट कर रे है अर्थात्‌ न्यार्‌ पातिकर्मोकरि 
४५ प्रति दै जिस्मे २० प्रकृति सर्व घाति है श्रौर २४ प्रकृति 
देशयाति है इन्दोने निजानन्दका शनन्तज्ञान गुण अनन्त 
दशैन गुण, श्रनन्त क्षायकयुण), श्रनन्तवीथ गुण इन्दी वार्यो 
गुखौको श्ननन्त कालसे दया रखा है । क्यों चेतन्यजी ! श्वर 
श्मापके नेका प्डल दुर हषे हो तो एक सिंहनादकी ललकार 
करीये ताके आपकी भवोभवकी निद्रा दुर होजाय फीर भन्ली 
तरदसे शिवसुन्दरीफे साथ अव्याबाध सुखोक्ता अनुभव भोग 
करत सद॑च श्ानन्दमय वन जाश्ये 1 इस मेरे कहने पर भाप 
श्रवर्य पिचार करेगे । श्रगर इस श्रपसरभी आप पर्दिलेकि 
माफीक गफलत रखोगे तो मे श्रापको सची सची बात 
खना देती हं । 
उडा-डाकण जाणजो, इटीला कुमति नार । 
अनन्तजीव भक्षण किया, तँ यच सुरत से भार्‌ ॥१३)1 

अर्भ-दे चैतन्यराज {'त्ाप इन्दी कुटीला इमातिके चाहा- 
रके हाव भाय रंग राग देख इन्दी दु्टके फन्दुमे पड जाते 
हो तव यद छमति चापकतो विश्वाम उत्पन्न करनेको खान 


\ 
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पान एश श्रारामादि कर्ेमिं प्रेरणा करती इ णौर आपके 
हदाथसे न करने योग्य श्त्याचार कराति है कमी कवी तो त्रा 
पफ ह्दयकमलमे निवास कर देति है सौर आपके प्रदेश प्रदे- 
शमे पना यतर पहुचा देती है जिन्दके जरिये अपकरो जड- 
षत्‌ बनादेती है । वास्ते महाम्‌ एुरपो इन्दी कुटिला इमतिको 
उाकनके नामसे पुकार रह है । उाकनदोतोएक दी भवम 
भषण करती है परन्तु यद कुमति डाकन तो मवोभवमे भक्षण 
करती दै, हे नाथ! परिचारी डाक्रन तो एक दोय अथवा तीन 
जीर्योका मक्तस करती है परन्तु यह महान्‌ दुराचारिणी कमतिने 
ततो श्चनन्ता जीवोका भकतण किया है इतनेपर भी दषतन हइ चनौर 
्रनन्ते जीयोका मकण कर रदी है, श्रौर इन्दीके पञ्ञेमि 
श्राविगा उन्हंफो कमी नीं छोडगी, हे स्वामिनथ ! भाप 
मेरी शय्या अन्दर पधारे हो वास्तं भ आपको नम्रतापूर्वक 
श्रै करती द किं श्याप पनी दथाको ठीक रीक समा 
करते रहै कारण जातक इन्सान श्रपने टगपर चलते है उर 
पर्‌ किसीका जोर नरी चलता है बस्ते दीम आएको वार 
चार श्म करती टं ि-- 
ढंढा-ढग आच्छो रखो, ढगमे सुधरे काज । 
स्वसत्ता रणता, कर पामो स्मराज ॥ १४॥ 
ृ--हे स्वसत्तापिलासी 1 श्ननन्तकालकी इमाति दुर 
हो मह्‌ ट म सी यापो चेततनादातो खाप द्पना ठम 


( १९२} 


चलम अर्थात्‌ नियम वत पचान यह वाह्य दंग है श्रौर 
परवस्तु जो पौदगक्तादि द्रव्य पांच है उन्दीको हेय पदारथ 
समके त्यागमाव रखो । अर्थात्‌ श्रापके अच्छ दंगको देखक 
कुमति बहुत कोपीत होके आपके यच्छ दंगे हजारो विध्र 
करेभी क्यु कि अच्छे टगपर चलनेवालोको तो कुमति अपने 
दुश्मन दी समती है । हे स्वामिनाथ ! ्रापरको मरे पहलेसे 
ही इन्दौ ृमतिकी आदत बतला देती हं आप कान देके 
सुनिगरे । श्राप जव अच्छे दंग ( चलन) पर चर्लेगे त्र 
मति दुर रहकर आपके शरीरम व्यायि कर आपका ठंग 
चोडा देगी । कभी चोरीका माल बहुत सस्ता भापके पास 
भेजे वह आपसे स्वल्प मूल्यमे खरीद कराके कारगर 
उलविभी । कभी खीपर राग, कर्मी पु्रपर राग, कवी मान- 
दशा, कभी निविडमाया इत्यादि प्रप॑च कर॒ आपको अच्छे 
दगसे भ्रष्ट कर अपनी श्यामे पकड जेजषिभी । बास्ते मे 
श्ापस्ते निवेदन करती हं कि याप पनी सत्ता जो ज्ञान, 

दशन चाखि चौर वीय हन्द रणता करो श्रौर स्वद्रव्य, 

स्वकतेत्र, स्वकाल) स्वमाचके द्रवाजेसे कभी भूलचुकके पाव 

चहार न धरना, एसे ज वरता रखोगे तो पराधिनपणासे 

युक्त दोके अप अपने संख्य प्रदेश सत्तावाते नगरमे खराज 

करते हुए स्वतच्र सुखोका लुमव करोगे चरर मे ्रापकेदइन्दी 

कायै हमेशा मदद करती रमी ] 
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णणा-रणतुर वाजियेः, चट चाल रसत । 
अन्तःकरण शु आटमे, शुक्रध्यान लो येत ॥ *५। 


श्र्थ--दे निजानन्द ! मे आपसे पदल्े दी कहती थी 
कि यह मति श्रापकरे उपर इषीत दोगी, देखीये रणतुरकी 
श्वानञ्ारदीदहै, श्रगर हस श्रवसरपर माप चुपचाप वेट 
जावोगे, तो यह छुमति अपने व्रान्धरवोके साथ श्रापपर्‌ सपना 
हमला करर अ्रापरको पङ़ड यपनी शय्याके अन्द्र लेजावेगी, 
तो फीर आपको श्नन्तकाल तक नीं ोडेगी । बस्ते यप 
अव पेस्तर मदचुर द्ग्ल, विषय विध्वंसन भज, कृपाय 
निकदन कुदाल, निद्रानश स्मतिशेल शरीर विरुथामग वक्त 
हाथमे धारण करो रन्दोने कमातिकफे जितने योडे-मद, पिषय, 
कृपाय, निद्रा; विर्थाक्रा गिर छेद्के मन्तःकरण शुदधिरूपी 
निसरणी ( तरेणी ) पर चदे श्राप एफदम शुक्रध्यानरूपी 
मेरा इष्ड बन्धवे साथ वार्तालाप करो, वद श्राप पूतया 
सहायता करेगा, मोर साथर्मेम भी इस बातक्री कोशीपं करती 
रहगी, देर न करीमे पुदपाथेरूपी रथ याप ज्लिये तैयार रे 
इसपर विराजके रण सेतमे जल्दी चलिपे । 

हे स्यभिन्‌ श्रय मेरे कनेमि च्वाज दूइ है $ र सुमति ! 
तु तेरे प्राणपतिको दितशिक् तो दे रदी हं परन्तु कमी २ इम- 
तिका एङ छोटासा डरा चतन्यके पास प्राता हं इन्द 

९३ 
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ज्तिये रूकावरका करार चेतन्यसे परैजे कर लेना । इप्न चास्ते 

दक घात आपे चनौर भी सुन लिजिये । 
तता-तनको देखे । मत करिये अरैकार । \ 
विनय भक्ति मजनक्र । तन पाम्याको सार ॥ १६॥ 


श्रथे--युमति चेतन्यपे कह रदी है हे प्रीतमजी! थाप 
इसी भरे गरि गात्र ( शरीर ) को देखक्ष अकार न करिये, 
कारण यह शरीर ह।ड सासि रक्त मेद चरी मौर मलमत्रसे 
मरा हया उपरते पतंगे रंगमाफीक लालीमा देख अर्हकारं 
कर रहा टै परन्तु इन्दीकः धै क्था है चह मी चप जनते 
अ, क~ +. (३ ह 
हे फी सणमात्रपे सडन पडन विध्यसन दो जाता दै । क्या 
प्रापने सनक्छमार चक्रवर्तीकः। हाल नद दूना है १ शरीरे 
सन्दराक्रारक। च्रभिपान केष च्षणमात्रपे शोललारीग उत्पन्न 
दो गाथा ! अप्‌ प्रत्‌ देपतंहै कि युक अस्य 
शरीरा रंग ठंग इच्छ ओर ही होता है चौर वृद्ध अगस्थामे 
ज्यरा पिडित शारीरा हाल इच्छ य्रौर्‌ ही देखाई देता है 1 
जोकि शिर कम्पने लग जाता है, शुदसे ला पडने लग जाती 
है, चमी लटकने लग जती है चौर उठने बैठने की भी 
शाक्त नरी रतीहै' तोरेसा नाशव॑त शरीरका श्रदकार 
आपको करना ठीक नदी रै हे नाध! इस शरीर पाने का 
सार यह है पि देव गुरु साधर्मौ सौर मातापितादि सज्नाका 
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विनय करना, भक्ति करना, बेयावच करना, तथा परमेधस्का 
भजन करना यद दी सार है । उन्हे ही यदह मीलाहुवा नर- 
भूव रन चितामणि सफल दोता दै वास्ते श्राप यरहकारशों 
खोडके सद्‌ कायम श्रपना शरीर धर्षण कर दो । हे स्वामिन्‌ ! 
कितनेक लोर्गोका यह भीदु्यानदै करि माता पितापूत्र 
कलत्र धन धान्यादि मेरा हे बासते यह शरीर उन्दोके कामे 
सगादेते है वास्ते अरप जर। इधर भी देखीये । 


यथा-थारो को नदी । कीससे ररिये प्यार । 
छवानद्शनम रमणता ! करिये तत्य विचार ॥ १७॥ 


` अरथैरूदहे चैतन्यराना ! टस दुनि्यामि सभी प्रणी- 
चनीयेकी दुकान भ्रौर सरायके मेलाकी माफीक 
युस्ाफरोके रुपे एकच ह्ये हे । तजाने कौनमा असाफर 
कीस देशसे माया ह मौर रीस देशे जविगा, भौर 
फरितनी वपत यहापर डेरेणा यर यह मेर भरित कितनेरल् 
पालन करेगी ? जम इतनादी निधय नही दहतो फीर उन्दी 
मुमाप्तरौका विश्वास कर उन्दके साथ प्रेम करना क्या उचित 
हं 9 खरवा यद कुडुम्न मेला दे उह समर सुक्र हे यह तद 
मही है कारण जर तु परभयं गमन करेगा त्य यह सय यद 
परदी रहेगा चौरं जञ बदलो परभय जापेमा तम तु यदपरं 
रहेगा! तो देगा कारम कटम्भसे प्रेम कर जपे श्पृल्य मलुन्य- 
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जन्पको व्यथै चेय करदेना आपको योग्य नदी हे 1 हे नाथ ! 
यह बडी भारी कोषीशसे मालति हुवा नरभवरत्नका (आपका 
सुखं यस्न करना चाद्ये \ जो अपर्न। चस्तुपर ह आपका 
प्रम हेतो आपक्ते निज सबरन्थी तो ज्ञान दशन है, उन्हाके अन्द्रं 
रमणा अथात्‌ द्रव्यगुण पयायरषी सथुद्रमे कल्लोल करना 
नयाहिये । रे आत्मानन्द ! ज नेर््ोको खोलो, यपके, यत्त 
ख्यात ग्रदशस्पा काशे अन्दर एकक प्रदृश अनन्त जनयुख 
अनन्त दशनगुख अनन्त चारितरिुण अनन्त बीयैगुण भरा 
हेवा हे । उन्दमे भी अगुसुलघु पयाय नन्त दे वह आपका 
समय समय नये नये रूपसे देखाह देगा अगर आ्रापको आ- 
पके मन्दिरपर प्रेम दतो इन्दैका दरवाजा जौ सात नय, 
चयार निततेप, अपन्न सतर्भमी आदि अनेकान्तपक्ते दसवाना- 
कं स्याद्यादरूपी कीवाड सोल्लके अन्दर पधारे यर निजे पारः 
वारे मन्द्र त्ख रमणता करे तांफि बह नित्यपरिषारते शा- 
श्वता प्रेम बना रहे, यह दी आपका सजन हे इन्दी तच्वन्नान 
पर सदव प्रेम सहित विचार्‌ करते रहो ओर इन्दी निजकायमे 
वित्र करता जो आपके दुश्मन-चोर्‌ हे उन्दीको अपने कमं 
चननेकी कोशीप करो 1 
उ.दा-द्मन करो सदा, पाचदन्छरिया चीर । 
तेवीम यो द्रा धनदे दोसोचावन मचे शौर 1१८) 
अथे-दे नाथ ! याप जय मति ससीफे वश हो गये 
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ये तवसे यह वेश्या यमान पातो इन्छियां कि भेभेन्द्ि 
अपक्ते अच्छ मनोहर विलासषरारी शब्द रवण करनेये प्रर 
ऊर रदी ई, चघुशन्धिय च्रच्छे सुन्दराकरार पत्फाल परिपपोर 
करनेवाले रूप देखनेका खीच रदी है, प्राणोद्धेय यच्छे मु 
न्धदार पृष्परदिरी सुवास लेना निभन््रखं कर रही हे, र 
न्ति सच्ये अच्छे भोजन करनेमे यापको वेमान चना दै 
है, किजो शक्तामक्त, राधि दैकिदिनटै! इन्दोमि मी यापः 
विकल बना देती है मौर स्पर्शोच्िय सुशय्या श्रादिमे यपः 
चट दापने डमी कसर नदीं र्पती दै । हे महाराज ! षे 
याचो इन्द्रिय सपनी विषय प्रतिकुल पदार्थमे श्रापरो बडेदी कृष 
तमी बना देती है । कपल पा्चौ उन्धियांदी नदी किम् दन्दके २ 
पूर्ति मी साथमे रपती हे । भतेन्द्रियरा जौवशद्व) अरजी 
वशद्ध, भिचणद्ध) यादि चक्षुरिन्दरियका श्याम, निसा) ला 
सफ, थत, घ्रार्यन्दरियका दोय सुरभिगन्ध दुरभिगन्ध, रसे 
न्द्रिसफा पांच तीक्त, कटर, कपीत, श्राम्ल, मधुर थोर स्पर्शे 
न्दरियका यार करेण, मृदु, गुरु, यध, शीत, उष्ण, स्निग्धे 
ऋते एवं २३ तथा इन्दोरा भी परिवार २५२ सुभट ह+ 





= श्रोत्रन्दरियके १२ विकार है जैसे उशन्द इुशशन्य 
दन्धोके सचित्त, धचित्त, मिश्र फएरनेसे ६ इन्दी घे छन्द हनि 
राग श्रौर बुरे नेसे देप एव १२ मौर चजुदन्दिपे ६० विकार 
दै} पाय शुभस, पाच अमबरं एव १० सिच्च, १० 
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वह चैतन्यजी ! आपके उपर हमेशा शौर मचा रहै है बस्ते 
पेस्तर श्रापकों तपश्र्यारूपी तलवार दस्तमत क्रे इन्दी 
पाचों इन्द्रिय, २३ विपय ओर २५२ विकार्रोका शिरचेदन 
करफे फीर समभावरूपी प्रासादमे अपनी यन्लभा सुमति 
सखाके साथ अनुभवपान करना उचिते हं । कारण अपक 
निज ्ावासके दरवाजेरी लिये सतर सुमतिके हाथमे 

दी सापक्रो बतलावेमी । 

धधा-धर्म दोय भद्‌ है, घ्र ओर चारि । 


^~ भ ^ अक 


शुद्र श्रद्धासे क्िजिये, नरभव अन्म पवित्र ॥१६॥ 
श्रथे--प्रमन्न चित्त होक सुमति ससी कदरही है 

दे सुखिसासी ! आपके निज मन्दिरकी दोनो इईजिया मर 
पास ह यह लिजिये । धमे दोय प्रकारका (१) घरत्रधमे 
>) चारित्रधमे । जस्स सल्रधमं ते आचारम, सूयमडायागः 





चित्त, १० भिश्र एव ३० | श्वच्छेपर राण नौर वृरेषर देष 
ष्य ६० { ब्ारेन्द्रियक्ते १२ यथा सुगन्व दुर्मन्वमे भी सचित्त 
छाचित्त मिश्र एव & पर राग ६पर्‌ द्वेष | रसेन्द्रियफे पाच चिप 
श्रौर निमक एवं ६ अच्छे स्स रौर £ चूरे रस एव १२ सचित्त 

ˆ ९२ चित्त १२ मिश्रएव ३६ परराग चौर ३६ प्रद्वेष प 
७२ | सशेन्दरियफरे ट अच्छे विषय 2 वृरे एव १६ सचित्त, 
९६ चित्त, १६ मिश्रण ष्ट पर राग) छर पर द्वेष एव ६६ 
सवै ९२-६०-१२-७२-६६ सवे २५२ 
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स्थानायांगः समायां, भगवती, ज्ञाताधम कथा, उपासग- 
दशांग, यन्तगडदशांग, अलुत्तरोचवाहदशांगः प्रशचन्याकरण, 
विपाक ओर दटिवाद इन्दोके सियाय वर्तमान जो उपाय, 
मूल) छद्‌ आदि पूवे महाच्छषियेकरि प्नाये हवे प्रफ़रणादि यद 
सवं द्रधमं हे इन्देकि न्द्र पूणं श्रद्रा रके पठनं पाटन 
करना ओर चाखिधमं जो देशसे श्रावकत्रत शरोर स्वसते साधु- 
त्रत है इन्टोको श्रद्धापूरमक यथाशक्ति पालन कर श्रषना मला 
हुवा मनुप्यजन्मको पवित्र बनाना । दे मोक्ताभिल्लापी ! यह 
दोना इुजिये मापफे निजावासकी है इन्दीको स्वीकार कर 
चिये मेर साथ आनन्दसे श्ननुभव करे । यह मेरा वारवार 
आममूव्रस है उयोकफि तराप मेरेसे दीर्फल द्रदी रदैय 
जसे गि-- 
नना-नाटक कमे सग, नान्यो काल अनत । 

निज घर आवो बालहा, सुमति कै सनो कन्त ॥२०॥ 


अ्थे--दे साहिविजी ! म सनन्तकाल दो गये आपकी 
राह देप रदी हं मेरी शय्या श्रापके सिवाय विलङ्ल समी ह 
परन्तु क्या कृ ! आपके उन्पे हवे कायदेसे म लाचार ह । 
क्योकि आप कुमतिकरे अममे पडके इन्दी मोदराजाङे राजे 
नाना प्रकारे नाटक करते ये । वह मे सव देररदी थी नं 
चटा दुःख दोताथा कि मेरा भरतार अनन्त शक्तिवाला 


होनेपर भी बन्द्रकी। माफीक नाच रदा है परन्तु स्या करं 1 
श्मापका कायदा तोडनेको मे साहसीक नदीं थी हे स्यमीन्‌। 
अव श्यपकी दासीरी अर्जको स्वीकार कर आपके निज 
सहेलं पधारो वहांपर से ्रापकी सेवा करनेकीौ अरमित्तपा 
करती ह श्रथौत्‌ मेरी अनन्तकालकी पीपासाकं पुरण करो । 
चरगर र कथनपर द्रप ध्यान्‌ नरदैभेतो दे कन्थनी। 
लेसे ुमतिने आपफो चौरासी चौटोमि, कमी नरक्में ती 
कभी देवतार्षेमि तो कमी हस्ती, कमी यश्च) कमी मद्राः 
कभी श्वान, कथी सर्प, कभी मच्छ, कभी कच्छ, कमी गरड, 
कभी मयूर, कभी कीडे-ङधुये तो कभी निगोदमे, करी 
पृथ्वी, ष, तउ चायु चौर कमी चनस्यति, कभी मनुष्य 
भी अनाथे उस्म भी आपकी कमतिससी देस रदीथी कभी 
लला, गडा, काना, वेरा, संगा कभी दाल्द्री, कमी निधनः 
कभी रोषटरोग, धासरोग, जलेदर भग॑द्र शक्ल ज्वर आदि 
रोगमे अरमण कराके छमति खुश होतीथी। हे स्वामिन्‌ 
श्रापको कभी राजा वनायाथा श्रौर मदिग, मांस, शीकारः 
छदंड वादि कराके आपके नाकम रसा डालके नरम पहुचा 
दीयाथा वहां पर परमाधामी देवतानि च्रपका चेदनमेदन 

कीयाथा वहासि कभी सेठ सेठन।पति -त्रादि्मे नाटक नचा- 

याथा तो कमी तेक्षी, मोची, तंरोली, घाची, कवर, सटीक, 

भील, मेणा, वड्ुजादिके वेप करके नाटक्न नचाय। था। हे 


~+ 
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स्त्रामिग्‌ ! देखीये अपक्त कमी वैश्या, दृति, दासी, पिश 
द्ादिके वेप नाच नचाया धा। कभी देवतावोमे परमाधामी - 
पणे कि वि्षङृल निय, तो कमी व्य॑तर पणे, कमी आसुरी 
कायतो कभी क्िप्रिषिया, कमी अभमोगीफ तो कभी कुनृह- 
तीक. हे स्वामिनाध। मे कयतक इस स।पङे यारमहरण नाट- 
केका व्याख्यान कद 1 क्या उन्दी नारि अप रिषतो 
गये? क्यावह सवडुस उतनेहीमे माप श्रुज्ञ गये छे। 
हे नाध ! श्रापने तो उन्दी प्रमसहित दुःसका यदम किया 
दै परन्धुभेतो आपक्तादुःख देसदेसक्े जधा शरीरमाली 
होदरं तो आपने पीर उन्ही दु.खो को मूल्य खरीद करने 
का इरादा करते हे यट वात म ठीकतारषर जानती ट्‌ परन्तु 
याद्‌ रीय । 
पपा पैसा परापसे । जोव्या लास करोड । 
अणचेत्यो असि रिपू. । लेसे षाय मरोड ॥ २१॥ 
श्र्थै--हे पुदलानन्दी । श्राप इतने दुःख देखनेषर भी 
इन्दी स॒मडी मायासे प्रीत रसते दो प्ररन्त यमीठक यापने यद 
नदी सुनादोगा कि रस दुनियाके चन्दर महान्‌ सलधारी 
मदात्मायोनि इन्दी सुमदी मायाका फे बडा ततीरस्कार कीया 
है उन्दी जगरिनाशक माया आप सादर सत्र कर्रतष् 
उन्दयैके तिमे राजाफा दास्तल चरति ही, सा्पिता बन्धु 
सञ्नोको धोखादे देते हो, रिश्वामधात करते दो, शठ भेत 
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हो, माया छ्ञ धृततेता कुडतोल ऊडमाप ऊुडक्तेख लिखते दो 
कृलयाञ्रत्यका भान भूल जाते हो, धमेकमेक्रो उंचे धर भ्म 
धका खतेरहो), कभी कभी देवद्रव्य, गुरुद्रन्य; ज्ञानद्रन्यं 
साधारणद्रव्यकाभी प्रसाद फर जते दहो, ह क्लोभनिन 
आयुष्यफे अन्दर तुमने इस सुमडी मायास्नो एकत्र फरने पे 
सिवाय कच्छ भी प्रयत्न नही कीया है ओर लचों तथा करोर 
की माया एकत्र परी हे परन्तु इसीमे दया क्या { भल्ला त 
स्मृतिकर किं इन्द नाश्॑त मायाको सफल करनेके लिये तेः 
हाथसे कमी सुशत मे एकपेसा भी लगाया था १ अरे ! आत्तं 
वीर, जरा मेरे हाथमे हाथ दे के देखीय हम सुमडी मापे 
कितने प्रधान लक्षण दे | प्रेमा नाश करना) माता पिता 
वन्धु सज्जनो विरोध कराना, शकृद्य-श्रलयाचार कराना! 
स्मग न करने देना, धमेकायेमि वाधा डालनी, मो 
मागम विश्चभूत दोना, कीसीपर अते कलं फफा दिराना, अप्त्य 
बोलना इत्यादि अनेक दुरखोसे अलकृत दोनेपरभी जव कमा 
दयसे शरीरे रोग दाताहं तव उन्ही मायाक्रो पक्ति साक 
करो फि दे अत्याचारि्णी ! मँ तेरे समि जधा पीपा शीतो. 
प्णादिः थनेक कष्ट सदन किया है | श्रय तु मेरा सोमको नष्ट करद 
तो प्या चह माया रोगको न्ट कर सक्ती हे ? रे ! तृष्णाके 
पुत्र ! तु जरा विवार तो कर कि जव तरे रिपु-का्ल अतिगा 
तव यह माया तेरे साथमे चलेगी १ नही । यस, काल यतिश 
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तेरा घाटा मोटके तुजे ले चलेगा-यार दुष्करतकर जो माया 
एकत्र करी ह उन्दका फल तेरो परमाधामीयोसे दीरमरिगा 
बदापरन तेरी माया काम यप्रेमी!नतेरे सायाफे मजु 
पुत्र कलीभी काम अविमा । वहांपर निधन हर तजे श्फे- 
लेकोही दःस सहन करना पडेगा वास्ति दे नाथ ! आप इत 
सुमडमाया-तृप्णाफो द्र दी रसो । मौर इन्दी प्रधान शरीरमे 
चन वहातक न्छे काये ये क्योकि-- 
फफ़ा-फुल सम देह टै, चण चणम क्षय थाय । 
पन्थ पंजी ले आप्रियो, साली सजने जाय ॥२२॥ 
भर्थ-हे ्मात्मपिल्लासी { सगर यह प्रधान शरीर श्र 
थात्‌ भवुष्य जन्म जो फि बहुत युशफीरसे मीलाद्ुमाह बह 
भी ग्रतिक्षण कषय हो रहा दै । इन्हीके सिये यगर राप जरा 
मी विचार करोगे तो क्या यह प्रधान मदुप्यभय आपको 
चार? मीलादी करेगा ? नही नदी, यह नरावत।र बरड्ी दुले- 
भसे मौलता है । आजतक जो तुमने समारफे श्रन्दर मव किया 
है उन्होका दसाम करिया जाय तो श्ननन्ते मय तीरयचके कसे 
प्र एक भच देवता का मील ई शौर भसंरयाते भव देवता- 
वो करनेपर एकम नरका मौला हे मार श्र्मख्यति भ 
नरके करनेपर एक भव मरुष्यकरा मीरा ह थ्‌ एक भत्र 
मदुप्यका कव मौलता है कि य्॑ख्याते नरफरे भय्‌, उन्डासिं 
छसुर्यात गुणे देवतारवोका भ्व, उन्दोमे मनन्त ग॒णे तीयचरे 


( २०४) 


भये किया है तव एक मव सदुष्यका मीलला है । क्या एसा 
मलुप्यभव चितामणी रत्न, कामदुभ, कल्पलता, चित्रावेसी, 
श्र सुरतस्सेमी श्रथिक अमूल्य नदीं ह १ अथौद्‌ उन्दी 
अमूल्य है ! चरे ! ममकी खाटप्र पड हुवे प्रीतमजी 1 इन्दी नरः 
देदकी देवताभी इच्छा करत है तो फीर श्प प्राज्ञ दो इस मलु- 
प्यमवको रदी खातेमे क्यो निप्फल्त ररते हो । हे स्यामिन्‌ 
अप पूरमैनवमें पृं पुन्योपार्जन क्रि वह साथमे तके 
ञअयिथे किं निन्दे जरिये आपको आ क्षत्र, उत्तम जाततः 
शशर॒ निरोभ, पूर्णेन्द्िय, दीर्वायुप्ययाज्ञा नरमव शरीर 
सद्गुरूरी सेना सिद्धान्ता श्रयण इन्दी याडवो्लो की समग्र 
आपको मीली है परन्तु उपर ठीफ़ निभेक्ल चित्तसे श्रद्वारः 
खना चौर इन्दमे पुरूपं करना वह दोय कायं आपके धिन 
हे 1 अमर्‌ इन्दको अरप नद करोगे तो पम राठ्बो्लोके ख 
जाना लयेथे उन्हकरो यापर चेयकर पुस्य रीत नरक तथा 
तीर्यच गति चले जावोगे। एीर नरकमे मनन्त वेदना सदनं 
करोगे तीयेचमे हस्ती, ठंट, यश्व, वेत हके दुसरी मक्ता 
यैका फाम देना पडेगा । वासते आप इस अमूल्य समयक्रो 
स्त तमासे हांसी उठे रक आरामं मत्त खोश्मा। म माः 
पसे वार वार पुकारङ्रतीद्‌ङि- 
चब।-बत अमूल्य ह, गड न आरे कोय । 
वहा मूल्य कराविये, जदापि ऊसोटी होय ॥ २३ ॥ 


(२०) 


प्रथ-दे निजानन्द्‌ ! इस सपाररे अन्दर जितने पौदू- 
गलीक पदार्थे वहगयेदहवे एीरभी मील सक्ते टै जसे 
माता पिता पुत्र कलर नोर चाफर राज सुवण चादी हार 
य्रोर यह शरीर भी किसी ालमे भील सक्ता दै । िन्तु जो 
समयरूपी वसत जात्ता हे बहे फीरते कवी नही मीलता है 
चास्ते इन्दी समयफो व्यथ नसो देना चाहिये) हे चैतन्य! 
तं ्ान लोचने देप, जपम किसी मचुष्यक्रा १०० वर्षका 
श्रायुप्य होता है बह ५० वरपृत्तो निद्राम दी क्य कर देता है 
शेप ५० वपोके अन्दर दश वषं बाल्यापस्था श्रोर दृश वर्प 
बरद्धायस्थामे चले जातं हे शेप ३० वरप रहता दै जिस्म साना- 
पीना वेयार करना विवाद-सादी शानाजाना सज्जन समधी 
श्यादि परितने प्रकारकी उपाधी है उन्हे लिये यगर १५ 
वर्प छोडदिया जाय तो शेप सो पपोके अन्द्र्‌ पन्द्र वे 
शाप लिये जमा रहता ह { अगर उर््दोफो मी गफल्ततीम 
खाद्‌ तो क्या चह मटुष्यजन्सक्रा साराश ।नक्रला रथात्‌ साफ़ 
सो वर्षं धृलमे सो दिया कटना प्या अरुचित हीमा १ 
चतन्य ! आपको इस मयुष्यमके मपततकी किमत नदोतो 
किसी सपुरुपोके पास जावो कि जिन्देकरि पास किंमत करनेकी 
कसरी हो । चह आपको किंमत ऊर वतलपरेया क इस सम्‌- 
यकौ उत्तनी फिंमत्त हे । सगर याप अकले नहा जा सक्त हा 
तो चल्लीये मेँ मापकते साव चलू । समति आर चतन्य दूना 
समयकी किंमत करानेको कसोटीषालो पासगये । चहांपर 


(र०्द) 


जो अपने बरतकी किंमत कर अमूल्य समज रसी हं बह 
महात्मा चेतन्यको एक दहितशिना देते हुवे पति क्रि-- ` 


भमा-मेद जाणो मति, श्रत्ममिद्ध स्वरूप 1 
भेद भीट्यो भमे रल्यो, तथ चतन्य चिदरू१¶ ॥ २४॥ 


श्रथे--हे सुमति ! य॒जे आशये होता हे कि यह ङम 
तिका कन्थ श्राज तेरे उथ कहांसे मागया १ साथहिंम ने 
श्रानन्द भी होता है फिरसे अनादिकालके भ्रमण करते 
हवे प्राणीर्योक्रो अपना चखवक्ी फिमत कराने री त्रभिलापा 
उत्पन्न दृ है हे धषु! सँ तेरे पतिक हृदयकमले निरास 
चरफे अच्छी तरहसे चेतन्यको सुनाना जो कि मे कहता दू । 
हे चेतन्य ! चखतका ूल्य तो अमूल्य है परन्तु कौनसा दर्ज 
यर्‌ है इन्हीका निणेय करना खास जरूरी है । जहांतक 
प्राणी्योको यह मर्मैहे किमेरी आतमा चौर सिद्धोँकी 
आत्मामं भेद है । मे दुःखी सिद्ध सुखी, मे भन्ञानी सिद्ध 
ज्ञानी, मे रमी द्वेषी, सिद्ध अरागी अद्वेषी इत्यादि जा भद 
समभता हा उन्हाक तिथे बखत व्ममूल्य ह परन्तु जन 
ज्ञानीर्योकी उपासना कर इन्दी भेद भायको मूलमे निकालद्‌ 
शौर अभेदावस्थाकी प्राप्ती करते उन्दोके लिये बलत कौ 
किंमत नही हे क्याकरि जिन्दको काये करना दय चह समय 
की राह देखत्म ह परन्तु सपे कायं सिद्ध कर लिया हं उन्दाक्रा 
समय ॐ राद देखने की आवस्यक्ता नही है । चास्ते दै 


(२०७) 


सुमतिके भरतार ! श्य श्राप पनी आत्मा मिद सामान्य 
समो जसे पिद्धाका स्पमाव अनाहार है तो मेरा भी स्वमा 
अनादारी दै, सिद्धा स्मभाव शान्त हे तो मेरामी स्वभाव 
शान्त है, सिद्धज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य रूप धनमय है पैसे 
मेरी आत्मा भी ज्ञान दर्शन चारित्र वीधमय हे, जसे मिद्धीको 
पर्‌ स्वमा रमणता नही दै, वसे मेरेभी परसत्तामें रमणता 
नरी दै । सिद्ध स्वसत्तामे रमणता कर र्दे है वैसेदी युकेमी 
खसत्तामे रमणता करना चादिये। से जो अभेद आसा दो 
गथा है केर कीसी अरकारका भ्म नदी रहता है भर्थात्‌ मेद 
भाव मीट गया है तो चेतन्यको कीसी प्रकारका भ॑ नदी 
र्ता है एता दोनेते सात्मा चिदानन्द रूप होजाता है । 
दे वतन्य-- 
ममा-मरम जाण्यों पे कमै न बरान्धे कोय । 

पूवक प्रजालके । सिद्ध समाना होय ॥ २५ ॥ 

दर्भ--हे अनन्दानन्द ! इस रौद्र ससारफे अन्दर 

जीतने अ्रणीर्यो ्भाद्म कर्मोपचय करते ह वह अभित्त 
कमोफे म्भसे यज्ञात है तथा श्रारमाके मम (र्मितरके युण) 
से ज्ञात नौर जिन्दी महापुरपोने कर्मोसा मम॑ जैसे जल- 
निषास करने वाती मन्डीयां के तिमे प्रथम गोली्यो शलते 
दै उन्धी गोलीर्योकी लालचसे मच्छीगरफी नालमे चछनेक 
मछलीयां फम्‌ जारी ई, मौर मृग रगश्ररण कर, दस्ती स॒न्द्र 


(२०६) 


जो पने व्रसतक्री किंमत कर मूल्य समज रखी है बह 
महातमा चेतन्यको एकं हितशिना देते हू बोले क्रि-- 


भभा-मेद जाणो मति, श्रात्ममिद्र स्वस्प । 
भेद मीय्यो भम टल्यो, तव चत्तन्य चिदसूप ॥ २४॥ 


श्रथे--हे सुमति ! युजे श्रावये होतार कि यह इमः 
तिका कन्थ श्राज तेरे दाथ कद्ासे मागया १ साधहिम एने 
श्रानन्द भीटोतारै किसे अनादिकाललके भ्रमण करते 
ह्वे प्राणी्योको अपना वखतक्री किंमत कराने की अभिलाष 
उत्पन्न दूह है। हे ध्मषुत्री! त तेरे पति हटदयकपक्तमे निधा 
करके अच्छी तरहसे चेतन्यको सुनाना जो क्ति मे कहतादू। 
हे चैतन्य ! चखतक्रा मूल्य तो अमूल्य है परन्तु कौनसा दर्ज 
पर्‌ है इन्हीका निणेय करना खास जरूरी हे । जातक 
प्राणीर्योको यह सभैदहै किमेरी आतमा श्रौर सिद्रौकी 
आत्ममे भेद दहै। मे दुःखी सिद्ध सुखी, म अज्ञानी सिद्ध 
ज्ञाना) म रजी द्वेषी; सिद्धं रागी शद्वेपी इत्यादि जी चद्‌ 
समता हयो उन्फे लिये खत अमूल्य ह परन्तु जत्र 
ज्ञानी्योकी उपासना कर इन्दी भद्‌ भावो मूलसे नि रलद 
शमर चरमेदावस्थाकी प्रप्री कर्ते उन्होफे किये वपत की 
किमत नदी हे क्योकि जिन्होको का करना दहो वद समय 
की राह देता ह परन्तु सम कार्यं सिद्ध कर लिया ह उनका 
समय की राह देखने की अवश्यक्ता नही है । वास्ते दै 


(२०७) 


सुमतिके भरतार ! रथ श्राप अपनी आत्मारो सिड सामान्य 
समभो जैसे सिद्धोका स्वभाव यनाहारी रै तो मेराभी खभाव 
अनाहारी दै, सिद्धोका स्वभाव शन्तिहेतोमेराभी स्मा 
शान्त है, सिदधज्ञान दन चारित्र वीर्यं रूप धनमय है वेते 
मेरी आत्मा भी जान दर्शन च।रितर वीथमय है, जैसे मिद्धोको 
पर स्वभा रमता नही ह, वसे मरेमी परमत्ामें रमणता 
नरी हे । सिदध स्वसत्तामे रमणता ऊर र हे वैसे यकेमी 
खसत्ताभे रमता करना चाहिये । रेसे जो चभेद्‌ आला हो 
गयाहैकेर कीसी प्रकारा मर्म नदी रहता है भर्थात्‌ मेद्‌ 
भाव मीट गया है तो चेतन्यको कीसी प्रकारका भम नही 
रहता दै एसा टेनेसे श्यामा विदानन्द रूप होनाता है । 
हे वेतन्य-- 
ममा-ममं जायो पे कमै न वान्ये कोय । 

पूैकमै प्रजालके । सिद्ध समाना होय ।॥ २५॥ 

श्र्भृ-हे ्ानन्दानन्द ¡ इस रौद्र ससारफे अन्दर 

जीतने प्राणी्यौ शुभाम कर्मोपचय करत है वह अभितक 
कर्मा सर्भसे यक्ञात है तथा श्रासाकते मर्म (र्भितेरके यण) 
से अज्ञात दै सौर जिन्दी महाुरुपोने कर्मोका मम॑ जसे जल- 
निवास करसे बाकी मन्छीयों फे लिये प्रथम गोलीयों डासर्ते 
है उन्दी गोरीर्योकी लालचसे मन्छीगरफी जालमे नेक 
अदलीया फम जाती र्‌, नौर मग रागश्ररण कर, दस्ती सन्दर 


५ 


(२० ) 


जा अपने वसतके। कमत कर च्मृल्य समज रसा दै द 
महात्मा चतन्यका एक दहितगाना दत हुव चलं क 


भभा-मेद जाणो मति, श्रासिमिद्ध स्वस्प । 
भेद मी्ो भ्म टल्यो, तब चैतन्य चिदरूप ॥ २४॥ 
श्रथ--हे सुमति ! य॒जे श्राय होतार कि यह ङ्म 
तिका कन्थं आज तेरे हाथ कासे मागया १ माग्रहिमं जं 
श्नन्द भी होता किसे थनादिकालके अरमण करत 
इवे प्राणीर्योको अपना वसतकी फिमत कराने की ्भिलापा 
उन्न दृह है। हे धंमैषुत्री ! तु तेरे पतिक हृदयकपल्षमे निवास 
रफ अच्छी तरहसे चेतन्यको सुनानाजो करि म॑ कहता द्‌ । 
हे चैतन्य ! घयतका मूल्य तो अमूल्य टै परन्तु कौनसा दर्ज 
यर्‌ है इन्हीका निखेय करना खास जरूरी हं । जदतक 
प्राणी्योको यह भ्मैहै किमेरी आतमा श्रौर सिद्धोंकी 
आमत्मामे भेददहे। मदुःखी सिद्ध सखी, म॒ यज्ञानां सिद्ध 
ज्ञानी, म रामी द्वेषी, सिद्धं अरामी श्द्धेषी इत्यादि जामद्‌ 
समभता हो उरन्दोफे लिये यखत अमूल्य ह परन्तु ज 
ज्ञानीयाकरी उपासना कर इन्दी भेद भावको मूलमे निकालद 
चनौर अमेदावस्थाकी प्राप्न करले उन्दोफे किये बपत की 
किमत नदी है क्योकि जिन्दोको काये करना दो वद समय 
की रादे देखतता ह परन्तु सवं कराय सिद्ध कर लिया हं उन्दाका 
संमय क राह देखने की आवर्यक्ता नही दै। वस्ते दे 


1 


(२०९) 


अरथे--हे प्रमानन्दमय ! इस दुनि रेते भी दोमी 
धूते मति राणी आर्‌ कद्‌ ग्रह ॒पूत्फे वसीभूत हवे मनुष्य 
देखनेम श्राते हे कि जिन्दोके हृदयसे अभी तक विषय कषा- 
योकी यासना दूर नदीं हुड हे । जिन्दनि वर्धे दो वर्षक्षट 
केरमेपर भी अन्तिम सवाल करते है कि हमको यह वस्तु 
चाहती हे | हे भक्तो ! तुम अभक्तो यद बस्तु-पदार्थ दीलादो 
अगर किंतनेकेएेते भी दते है कि बाह्य देखावमे बिपयकपा- 
यसे निरत्ति देखते है परन्तु अन्दरमें जीवाजीवको नही जानता 
ह, बन्धहेतु जो मिथ्या, अघरत, कपाय, योग उन्होको नदी 
जाना ह, निञजराका देठको नदीं जाना है, मोक्तका हेतु जो 
सम्यसज्ञान, दशन, चारिवरो नदीं जाना हे, एसा जो अज्ञानी 
जीव अ्टारन्यान जो यम नियम अदिसे ही स्वगेकी इन्छा 
करते दै । कथचित्‌ कटके जरसे स्वगौदिकके पौद्गलीरफ सुख 
भीर भाजतिहताभा इउन्हसहवाक्या जो ससारम भव- 
भ्रमणके तत॒ थे उन्होका तो ढेद नदीं होता हं । बस्ते महा- 
ऋपियनि स्वसत्ता परसत्ताम्‌ यज्ञात लोगोका उक्त कणाद 
सर्वको प्ज्ञानदशाका चटा मात्र माना | हे श्यात्मचीर ! 
श्राप पेस्तर सदागमसे प्रेमकर जीवाजीवको समभो। यह जीव 
कीस फारणसे अजीवके पाममं वन्धा है ओर कैसे छट सकता 
हे इन्दाका दैतु-कारणफो ठीक ठीक समके दी यम निय- 
मादि अष्ागध्यानमे सरेज समाधिम तक्वीन हाजाना कि 

१४ 


(२०८) 


रूपदेखके, अमर सुगन्धी लेते दये. यह सव्र कमफ मर्म 
अन्नात्‌ होते ह्रे चणमाघ्रके पोादूगलीऊ सुखकर सिये अपनी 
जिदमीको सो वैरते है । अर्थात्‌ कमोका मूल मम संसारके 
अन्दर परिभ्रमरन फरनक्ा है एमा समम्‌ गये ह फौरसे नयं 
कम कथी नही बान्धेगा । जसे कपीत्त व्राह्मण दां मास सवण 
कै ल्िये राजक पास गयाथा उन्दौ की दठृष्णा इतनी 
तो वह गह कि उन्दी राजाका सम्पूण राज ले ततेने- 
परमभी सेतोप नह्ुवा ज इन्दी कर्मोका ममेको जान 
लिया तव च्रारममावनाफे युवनर्मे आत दी केयलक्तानको 
परा करेया । पीर नये कमको नहीं वाधि । जय नये 
कमोका बन्ध नहीं होता है रौर अनशन, उशणोदरी, 
पमिन्नाचारी) रसपरित्याग, कायाङ्घेशः प्रतिसंःनता, प्रायधित, 
विनय, वेयावच, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सै, एवं बारह 
मरकारकी तप्यी करके पूरके पोप कमोका चय करदेनेसे 
्न्मा सिद्ध सामान्य निर्मल होजाता है। हे येतन्यराज { तव 
दौ निज घरके सुखोकी माम होती है परन्तु कितनेक लोक 
` एकान्तवादको दी स्वीकार कर अनेक कष्टकरिया फरते हे 1 
कभी तुमको भी भ्म न डाले वासते एक शित्ता ओर भी 
सनस कि-- 
॥ नियम धरे, आसन समाधि ध्यानं । 
दी जाखी निज भासा) यह सथो यक्ञान ॥२६॥ 


(२०९) 


अर्थ--हे प्रमानन्द्मय { इय दुनियर्मे रेस भी ठगी 
धूत मति राणी श्रौर कद ग्रह॒ पुरक वसीभूत हषे मलु्य 
देखनेमे पत्ति है किं जिन्दफि हदयसे अभी तक विपय कषा- 
्योकी वासना दूर नदीं हृ दै ।. जिन्देनि वधै दो वषै क्ट 
करनेपर भी शन्तिम सवाल करते है कि हमरो यद वस्तु 
चादती है । है भक्तौ ! तुम युको यह बस्तु-पदार्थं दीलादो 
अगर कितनेक देसे भी हते दै क्रि बाह देसाव्मे बिपयकपा- 
यसे निरतति देखते दै परन्तु अन्दरमे जीवाजीवको नहीं जानता 
हे, बन्धहेतु जो मिथ्या) अरत, कपाय, योग उन्हौको नही 
जाना ह, निर्जराका दैत्को नदी जाना है, मोका हेतु जो 
सम्यकूज्ञान, दुर्भन, चारित्र नदीं जनाहै, एसा जो नानी 
जीव शष्टागध्यान जो यम नियम आदिसे ही स्वर्मकी इन्छा 
करते टै] कथित्‌ कष्टे जोरसे स्वगादिकके पौद्गलीक सुख 
मील भी जते दहै तो भी न्स हया क्या १जो संसारे भव- 
स्मरे ततु थे उर्न्दोका तो येद नदी होता दै । बस्ते मटा- 
ऋपि्योनि स्वसत्ता परसच्तामे यज्ञात लोरगोका उक्त कदि 
सर्वैको अन्नानदशाकी चेष्टा मात्र मानी है । हे अत्मवीर ! 
आप वेस्तर सदागम प्रेमकर जीवाजीवको समो । यह जीव 
कीस करणसे अजीव एमे ब्रन्ा है यर कसे छूट सकता 
ड इन्दोका हेरु-कारणको ठीक टीफ़ समभे ही यम निय- 
मादि अ्रशटामध्यानने सहज ममाधिमे त्लीन दोजानो कि 

१४ 


(८२१०) 


जिन्हफ जरिये श्रापको स्वसत्ता प्रगट हो सक्ती है । हे महात्मा! 
देखीये इन्दी सयका कारण मे प्रपको वत्ती हं - 


वेवा-चाणी जिनतणी, करो सुधास पान । 

मीरे पपासा मवतसी, प्रगटे परम्‌ निधन । रज 

धर्थै-दे हंसासमा ! इन्दी घोर समुद्रम श्रमण करने 
चाले जीर आसा प्रदेशमे भौ अनन्तगुणी रष्णाूपी 
पीपासा कग रही है । उन्दीको शान्त करनेके लिये 
एसा कोड भी संसारम शान्तरस न्दी है मि उन्दी पीपासाको 
मीरा सक्रे । परन्तु संसारके मिनारे रहे हेये जिनेद््र देपनि 
शान्ति रसमय जिनवाणीर्पी सुधारस धाराक्रा पान भन्य- 
स्माबोको कराया है श्रौर उन्दी सुधारसका पान करते हये 
अनन्ते जीच अपना निधान ( केयक्ञान ) प्रगट कर खतत्र 
चन गये है । हे चेतन्यं! अपफोसीवहही पीपा लम 
रदी है जिन्हे जस्पिश्राप मी षर, हाट, महेत, धन, 
धान्यादि सेचय करनेमे समयको सो रे है) पर्व॒ त्रप 
अन्तरात्मासे पिचारक्सेगे तो इन्दी नाशाष॑त पौद्गलीरः 
खखोसे अपक्ती पपासा नदीं सीरेगी परन्तु यदतो दिन घ्न 
प्रधिक वटतती जावेगी “यथा क्लभो तथाक्लोमोौ " बासते 
आपकी दासी सुमति में श्रापक्ठो अञ करती ह कि आपका 
-गनन्तक्रालक्गी पौपसारो मष्टानाद्ये ती श्नाप एकु ठफ 
इन्दा जिनवाणी खुधारसका पान करो चार्‌ टर समयम 


म 


(२१९१) 


छर इन्धे स्रादको समभो करि यापो कैसा नन्द्‌ दता 
डे इतना ही नदी बल्कि आपके मिञ धरम निधान~-सजाना 
{ केवलज्ञान, केव्तदर्शंन ) आपसे प्रयट हो जायगा, रेखा 
होनेपर यह पपासा पे शह दीपाती फीरेग चर्थात्‌ की 
भी प्रापके पाम नहीं प्रेमी जीसमे आत्मा श्रानच्दमय 
हों जायगा । 


ररा-राह पिति गह, उगो अय दिनकार । 

मानु प्रग्यो निज धर, दुर भयो अन्धकरार ।।२८॥ 
अर्थै-दे चतन्य ! ्ननन्तक्लष्टौ गया दै रि श्राप 
मिध्यात्रूपी अन्धकारमे इधर के उधर गोतासा रैद्, 
नसे तीर्यच, तीर्यैचतसे मलुष्य, मचुभ्यसे देव, देधे तीयच, 
तीर्मचसे निगोद इत्यादि अमावास्याकी रत्री थाप रमते 
रमते नन्त दुःख सदन किया है । हे नाध ! कमतिने न्ट 
भी क्रमर्‌ नदी रखी है। एसा कोह भी लोकाकाश प्रदेण नीं 
छोडा है फ श्मापने उन्दी याकाशष्रदेश पर जन्ममरण नीं 
सविया हो । परन्तु अच माप इन्दी मदागमके उपासक गने दो 
श्रौरमे मी सपक लिये परख कोशीप करती कि यमा 
चास्या रथी परी से मई ह च्यौर मम्यक्तररूपी खयं उध्य 
हो गथा] श्रम याप यपने यन्तरस्माका पडलको दून 
क्ये कि ्रापके निज घरमे इन्द ष्वा प्रकाश पड धार 
सूर्ये प्रकाष्त पडमेते श्रापके निज घरमे जो भ्ननन्त सजना 


थरा हुवा है वह च्रापकर दिखा पडे । ताके एर आपका 
इत अन्धकारमं फीरनेकी जरूरत दी न पड । परन्तु यह 


[8 


खजाना कव मीम किं आप जय दृद निधय कले कि यु 
तो मेरा षर ही को देखना हे । परन्तु भे जानती हं करि अप 
मेरी इतनो शिक्ता सुननेषर भी कभी कभी कुमतिके माथ मी 
बोलते है । परन्तु सनिय-- । 
खरा-लयपट छोड दो, रापो एकदी वात । 

वेश्या सम मति मीनो, पकडो शिववह हाथ ॥२६॥ 


भै स्वामिन्‌ ! अनादिकालसे आप चपलता करत 
इए पूणं दुःखका अनुभव किया हे तथापि राप अपनास्वभा- 
चको ययो नही चछोडते हा । श्रौर भी लटपटकी दुकानदार 


४ 


जमा रखी हे । कारण कभी आप भे चादर करते है कमी 


इभविका आद्र कस है तो क्या आप यल गये दै जते बेरा 
हती है बह पैसा लूटी दै, शरीरको चीण वनाती है, इन्सान 
इजत गमाती है, परभवमे नरक दीखाती ह ओौर भी उन्दोका 
स्वाथ नद दोनेपर अपना मजर बनाती हे । हृत्यादि विटस्बना 
जसे वेश्या करती है उन्दोसे भी मनन्तगुणी विटस्बना करनेवाली 
कभतिसे चअभीतक आपको राग नदी गया है यह कितना 
विचारी चात दहै! आज भरे आपको सच सच कह देती 
क आपकी यह पोलीसी अय चलनेकी नदी है । चव ता 
आपको एक ठप निश्चय करना ही दोगा । अधी भी मेरीतो 


( २६३} 


ऋतां हक प्राप कुमत्तिका गुह ाह्वाफर द्यति दे दी- 
जीये श्रार आत्मारामकी सात्तीमे आप टद विधास करके 
जा अनन्ता तफ च्रव्या्राध आनन्द्-सुख देनेवालती (“शिवः 
खन्दरी "के हाथमे हाथ मीलाङ़े उन्हीफे शिवमन्विर पर 
परधारीये । एर चअपको इन्दी कु्टीलाङ्कमति जो अनन्ते 
जीर्वोको दासकी साषटीक नाटक कराती है उन्ही मालम्‌ 
षड जायगी, 
जदा -शक्ति सिंहतणी, पंजर दीधि रोकं । 
हालत पटरी नाद्कर, करे न कोड्‌ टोक ॥ ३० ॥ 
अर्थे यग्ध ! तमे कर्मौरूपी पिजरमे रोक देनेसे क्या 
मेरे न्दर अनन्त ज्ञान दशैन चारित्र वीर्यं रूपजो सिंह 
शरक्तिथी उन्ोका कीसीने रन कर लिया होगा । क्या एमा 
तुमे भभ है या तेरे अन्दर शक्ति है उन्दोमि कभरूपी पंजरभं 
अधिक शक्ति है । एसे हमको भरम हुवा है या मेरा घल कीण 
हो गयादहै एसा तुमको मम है। इन्हीके सिवाय भी कीसी 
कीस्मका अगर तुमको भर्म हुवाभी हो तोम श्रापको 
निःशंक दावे साथ कहती दह कि विचारे कमक क्या 
ताकत है कि तेरी शक्तिके सामनेभीदच््ीकरसके।! हा, 
कमेनि तुको पीजरामें सका है परन्तु दाथल पटकके रि 
नाद कम्नातो मना नही कीया हे सो खवर घ्राप अपने सप्तलीं 
स्यहूयको स्मरथ करो कि मे एक निषोकी गीनक्तीका मिह 1 


न 


{ २१२ ) 


चेतन्यं अनन्तशक्तिवाल्ा दीने पर क्या कीसीकी ताकत : 
क्ते मुभे कोद रोक सके। नही नहीं नदीं, केभी नही रो 
सक्ता रै । मे खुद दी भर्ममे श्यके स्का हुवा पडा दुं । वा 
व सिंहशाक्ति देखाते हुवे हाथल परक मिंहनाद्‌ केरनेपः 
श्रापको - कीहभी टोक नही सकेगा । समतिका यह वचन 
सुनके चेतन्य विचार करने लगा । उतमेमे सुमति गोती-- 
षषा-पटद्रव्य श्र. नय निकतेप प्रमाण । 
तो पिंजर कमैका, तव पहचो निव ॥ ३१ ॥ 
ञर्थ-हे चेतन्यजी ! आप इतना क्या भरिचार कते हो। 
लोमे आपको सीधा ही उपाय यतलला देती हं । जो आपकर 
निज धरम शक्ति भरी दृद है उन्को विचारो | धमौस्तिकायः 
सअधमोस्तिकाय, आकाशास्तिकयि, जीवास्तिकाय, पुहलास्ति 
कथ ओौर कालल यह पट्‌ द्रव्य है। निर्म पाच द्र्य तो नउ 
-श्रचत्‌न्य है नोर जीव दै सो चेचन्य दे, तो क्या राप जड पदारथ 
भी टतना गभराते दयो । यह आपकी वदादुरी ? देसीये चेतन्यज। 
य॒ पाचों द्रन्य आपके सन्धुस दास अनके रहते है कर्यो 
च्माप चलत हो तय धमीस्तिकाय अपो चलने दास बनकर 
सहायता देता है, अधमौस्तिक्राय आप जय स्थिर रहते हो तम 
महायता देता है ओर आकाशास्तिकाय आपके उयरमाहिन 
-सहा्यतामें दाजर रहता हे तथा पुद्रलद्रव्यते श्रावक ताह दाम 
ये रहते हे ओर कालद्रव्यतो आपकी मेवासे चणमातर्भः 
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दुर नदी रहता ह अथीत्‌ पा्चोदरव्य श्रापकी दाजरी मरते है। 
परन्तु ्ापतो इन्दी पांचो द्रन्यके खाङ्र दो बास्ते कियीभी 
द्रन्यकी नोकरी नही करते हो । तो क्या घाप पने नोक 
रोकनेषर कवी रूक सक्ते हो। हे निजानन्द † कवी श्रापको यह 
भमं होत्ता हो क नोकर थसंख्य हे यर मे अफला हु तो इन्दि 
तिये भं ्रापको एक एसा यत्र देती ह कि आप पनी या 
योप पचद्रव्योकी शक्तिरूपी तत्का व्रिचार कर सक्ते हो । 
उन्दी यंत्रका नाम शाद्वकारोनि 'नय' रसा है । बह नय युख्य- 
ददो प्रकारका है ( १) द्रव्यास्तिकनय (२ ) पयौयास्तिकनय 
जिस्म जो द्रव्यको ग्रहन करते है उन्दोंको द्रव्यासितिकनय कहत 
हे जिन्दोका चार मेद्‌ है यथा-नेगमनय, सेग्रहनय, व्यवहार- 
नय, ऋजोघरत्रनय) श्रौर द्रव्यके प्यायको ग्रहन करे उन्दी 
पयीयासितिवनय कहते है जिन्टोका तीन भेद दै, शद्रनय समी- 
र्टनय श्रौर एवैभूतनय एवं कुल मीलके ७ नय है इन्दोका 
स्वभा भिन भिनरह। 
( १ ) नैगमनय-सामान्याथेको ग्रहण करते हवे एका 
शको वचस्तु मने । 
८ २ ) सग्रहनथ-सत्ताको ग्रहणकर सामान्य वस्तुकोभी 
चस्तु मान 1 
~ (-३ ) ग्यवहारनय-दीसती वस्तुक प्रइत्तिका वस्तु माच। 
(४ ) ऋजोसूत्रनय-वतंमान वरति बस्तुका नस्तु 
मान) 


{२१६ } 
( ४ ) शद्धनय-निजवस्तुकरा युख्यशणोक्ो चर्तु मनि । 
८६ ) संभिरूढनय-वस्तुके गुण प्रगट दोगये पर्तु 
सश कम होन परभी वस्तु मने । 
(७ ) एवैभूतनय-सैपूर वस्तुक गुण भ्रगट दोनेमे 
वस्तु मनि । 

इन्दी नयद्वारा आपको अनन्त द्रव्यो शराक्ति मालम 
हो जायमी शौर शीघ्रता पूरकं देखना हो तो निरेपद्वारा देख 
लिजिये यथा-(१) नाम निचेषप (२) स्थापना निकतेप (३) द्रव्य 
निचेप (४) भाव निकेप । जैसे कि-किसी जी गाजीव वस्तुक 
नाम दे दीया उन्दी वस्त्र बह युश हो या न हो परनत उन्ही 
नामत बोलाना बह नाम निरेषा है चौर उन नामते क्षी 
पदाथैकी स्थापना करना ञजौर उन्ही नामे स्थापनाको उ- 
देश करना यद स्थापना निदेष्‌ दै शनौर भूतकालमं पदाथैधा 
नथा भगिष्यकालमे देनेवाला दै वतमान भावस्तु न्य ॥ 
उन्हो को द्रव्य निरे कहते है, तथा नाम स्थापना न्य # 
युक्त -माववस्तुके गुण संयुक्त हे उन्द को भाव निषा क्ते 
दै जेस क्-ा- ् 

(१) नाम महावीर -वह नास निक्तेपा है, 

(2) स्थापना मदावीर-शान्त यद्र सूति स्थापन करना 

(३) द्रव्य महावीर-महावीर होनेकरा निश्चय ह्ये गया 
शा मरीवीके भवे, वहासि महावीरा द्रव्य निन्ेपा हे, ` 


~ ~ 
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(४) भाय मदयमीर-मिद्धा्थ राजा शरोर बीसलारासी 
क्ते पुत्र तीथ रुप रोने । 
इसी माफीक धर्मास्त आटि पट्‌ द्रव्यपर भी निचेपा 
लगा सेना चाहिये । अग विभेष तान होनेके लिये प्रमाण ब- 
तलाते है । बह प्रमाण च्थार प्रकारके है । प्रत्यक प्रमाण, 
श्आगम प्रमाण; अनुमान भमाण, उपमा प्रमाण, निरस 
अरल्यत्त प्रमाणक दोय भेद हे (१) इन्द्रिय प्रत्यत्त प्रमाण, 
(२) नोन्दरिय प्रयच्त प्रमाण । जिस्म इन्दिय प्रत्यत प्रमाण 
जो कि इन्दियदारा भत्यच्च ज्ञान होना कि यह वस्त॒ एसी 
द जिन्दोका पाचि मेद यथा-श्रोरत्रनद्रिय, चचुरिन्धिय) घ्राणे- 
न्दरिय, रसेन्द्रिय, स्पर्शेन । यौर नोदन्दरिय प्रत्यचृज्ञान जो 
फ इन्दरियसी अपेक्षा पिगर ज्ञान होना उन्दोका दोय भेद दै। 
(१) सर्वसे (केवल्नान ) (२) देशसे मनःपयैवज्ञान, भवधि- 
ज्ञान नौर आगम प्रमाणे १२ मेद है । श्ाचारागषत्र, 
छयगडायागस्त्र, स्थानायांग, समवायांग, भगवती, त्राता- 
घर्मकथा, उपासकदशाग, अन्तगडदशाग, श्रजुत्तरोववाड) पर्न 
च्याकरण, चिपाकस्त्र सौर द्टीवाद्‌ तथा दृषटीवादके विभागः 
सप उपांगादि आगम है वह सव आगम प्रमाण ६ तथा 
' श्यलुमान प्रमाणके तीन मेद है । पुष्यं, सासवं, दिष्टिसाम्‌- 
नं, जिस्म अपना सज्जन दीर्वकालमे मीलने, पर तीलमसादि 
के अलुमानसे पचाने उसे ' प्व ` कते है तथा सामुवके 
पाच मेद टै। 


(२१८ ) 


(१) कञ्ञेण-दस्ती अरश्वादिको शब्दसे पटेचाने 1 
(२) कारणेण, जसे घटका कारण मरी, पका का 
रण तंतु 1 
(३) गुणेण, जसे पष्पोमे सुगन्धीका गुण, वसतः 
स्पभरंका । ॥ 
८४) आसरेणं, बुकके इसारासे सरवार जाणे भमत 
अग्नि जाशे। 


„ , (५) अपियवेण), जगे द॑ताञ्यलसे हस्ती, काव्य रचन्‌। 
से पंडित चिघ्रपापोसे मयूर इत्यादि एक अंभसे चस्तुका 
ज्ञान होना । 


शौर द्रीषौ सामन्नं जैसे सामान्यसे विशेष जाते शरीर 
बिशेपसे सामान्य जारे यर उपमा प्रमास-जेसे ज्वार मोरतीके 
मापीक) सरोवर कोररके माफीक; दपर देवलोक माफीक इ 
त्यादि प्रमाणसे भी जड शरोर चैतन्य इन्दी दोर्नोकी 
शक्ताको पदेचान सक्ते हा. दे श्रात्मवीर ! इन्दी तीच्न 
शसद्रारा कर्माका पिंजरको तोडफोड नष्ट वना दोगे, तव दी 
आपका निर्णय होगा । अगर दतनेयर भी चपकी चतन्यता 
भ्रगरनदहोतो आप. चलीमे। आपके लिये मेने बडी 
मारी तजवीज कर रपी है । त 
सेसा-स्याद्याद धोरी भेला, शासन रथको जोड । 

चाहे दुरमन एक टौ, चाहे लाख हो कोड ॥३२॥ 
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र्थ--हे सदानन्द प्री्तमजी ! जीप रथरपर वैरे 
अनन्ते जीव निजाच्ासमे पहुंच गयेदै वहदी रथ श्ाज 
आपके ्िये तयार क्रिया है । इन्दीका परिचय स्थुलदटिमे 
शाप कर सिभजिये । जस जनशासनरूपी रथ वडा दी मजयुत 
दे कि जिन्दोकी तुलना कोई भी मतवादी कर नही सक्ता है 
आर दोनो धोरी अर्थात्‌ दोनो बलद इतनी शीघ्र गतिवालादै 
करि जिन्दोके सामने कीसी प्रकारके सवाररो रा वेग कामम नदीं 
आता हे । श्रापफे सुसराजी (मोह) के लग्फरमे अनन्ते सुभट 
( कमेवगणार्ये ) हे परन्त प्राप जो उक्त रथ दाग एफेक 
सुभटको श्रलग श्रसग पृकरडन! चाहते ह्ये तो उन्हीफो पकड 
सक्तेदो। क्यो किं इन्ही पर्मराजाके घोरी सिमाय इस 
दुनियामे इन्ध ्रनन्ते सुभटोफो रलम अलग परकृडनेवाला 
कोहभीनशीहै। हे स्माभिर्‌! एक पदार्थे अनन्त धम है 
उन्दोको सापेक्त स्याद्टादसे दयी जान सक्तं है न की एकान्त 
पक्षी । जेनशासनकी म॑भीरता श्योर वस्तु धर्म प्रतिपादन शैली 
दतो एक स्याद्वाद दी रै । जसे एक वस्तुमेँ एक ही समय 
स्पयुखकी अस्ति हे उमी समय परगुणकी नास्ति है शास्र 
कारोने उन्होके ७ भागे किय है । 
(९ स्यात्‌ श्रस्ति-स्वगुणपेक्ा अस्ति हे । 
(र) स्यात्‌ नास्तिउ समय परगुणापेत्ता नास्ति है! 
(2) म्यात्‌ अस्ति नाम्ति-दोनीं गुण एक समयमे है 1 


[1 
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(४) स्यात्‌ यवक्तव्यं-एक समयमे वक्तव्यता करना 
रम॑मय है। 

(५) स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य-अस्ति दानेपर भी एक 
समयमे कह नदी सक्ते वास्ते श्रवक्तव्यहै। ५. 

„. (&) स्यात्‌ नास्ति अवक्तन्यै- नास्ति होनेपर भी एक 
समयमे कद्‌ नीं सक्ते । 

(७) स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्यं, जिस समय 
चस्ति दै उन्दी समय नास्ति टै अथोत्‌ जीस समय स्वगु- 
शकी शअरस्ति है उन्दी समय परगुणकी नारित है चह युगपत्‌ 
समय दोनों गुण एङ द्रव्यमे हे परन्तु यचनोचारणमे श्रम॑- 
ख्यात समय सगजाता है वस्ते एक समयमे ढोनों गुण वक्त- 
च्यताकते अयोग्य दै । 

हे नाथ ! इमी शासनरूपी रथके स्याद्रादरूपी बरल्त- 
दोको जोडके अप अपने शुद्ध अन्तःकरणे अस्य 
अध्यवसायरूपी बाण चयोर पुरुपाथेकी धनुष्य हाधमं 
ल्के तैयार हो जाय, फीर चाह एक दुरमन दो चाह 
लन) कोड, संख्य, अरमंख्य मौर अनन्त हो आपके सन्धह 
कौन आ सक्ताहै। हे नाथ ! एक चात श्रौरमी श्राप लम 
रपिये, इन्दी सुभटोने पृैवियामी बहुत सीस रखी टै । जव 
चतन्यका जोर शौर होता है तथ मोदके सुमट अचेत-च्टा 
रिव होक गुपचुप सत्यक मीक पड जाति है अथौत्‌ ्रङृति 


= 
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योका उपशम हेता है-इतनपर दयायन्त, कोमल हदयधाक्तः 
चतन्य इन्दी दुर्टोपर रहमतालारो छोड दते है च्रीरं श्राप 
इग्यासवे गुणखानवाले उपशान्त बातरागी हो जाते है । फीर 
वह भृ मोहे सर्व दूत एकव होके चेतन्यक प्रभम गुणस्था- 
नके काराग्रहरूपी निगद तक पटचा उेते है, वास्ते आप इन्दी 
धृतेषाजीसे वचके सथ रारो ( कमी ) का शिर खेदे ह्ये 
आढवां गुणस्थानसे जो च्रापफ़ निजावाप्न पहूचनेकी चपकरथे- 
शीसे आरूढ हके श्ुवोका शिरलेदन करते टये सिरे ही बार- 
हवा गुणस्थानपर चले जाना । वहापर तु लंगडे पिलङ्ल 
कमजोर तीन उयराजा बैठे वेको एक हुंकार शब्दसे गौरा 
प अपने निजसत्ता ( केवलजान ) को प्राप्न कर सेना यद 
मेरी श्चन्तिम अर्ज है वास्ते आप दपा कर खीकार कीजिये । 
हहा-दहाः इति खेद है, हार्थो रत्न अमूल्य । 
सुमति तु प्रसंगसे, चैतन्य भयो श्तूल्य ॥ ३३ ॥ 
अ्थै-षुमति सखीके हदयकी हितशेक्ता हारा चैतन्य 
श्रपनी शुद्ध दशाका भान करता हुवाजेसे कोड मनुष्य नपताके 
अन्दर क्रोडो द्रव्य सोदेनेकरे वादे शुद्र दशा यनेतिनिःश्रा- 
सके साथ सेद्‌ करता द इसी माफीक चेतन्यने भी पने अनन्त 
भर्मिं आच्पशाक्तेको मोह नामे खो दीथी परन्तु समतिनसी 
ढारा उपना हाल सनते ही बडा मारी निभ्धास सेते छे 
मुखत हुवा सव सुमतिने श्रशचामना देके साचचेत किया । नञ 
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चतन्य घोला कि-हा. इति येद है । अशे, अहो म दुमागी 
एसी हितकारिणी सुमति सखीकरी शास्या मने प्रेम सित 
कभी श्रनुमव नही कीयाथा शोर कुमतिकी शय्यामे मुग्ध 
चनके म॑ मेरा च्रमूल्य नररत्न तथा जानादि रलको खो वयं 
था इन्दीकरा ही मु वडा दुःख हे । साथी मदान्‌ हप इमः 
चातका क्रिमे सुभाग्योदयसे खाज इतना टाम तक्र सुमततिकिे 
साथ वात्ाल्लाप करनेका प्रसंग मला द। इतने दीन हुए सुमि 
गु्णोको मने आजी पटेचानाहे ओर इन्दी हितभादिनी दारा 
मेरा चेतन्यका अतूल्य गुणेसे याज दही परिचय कीया हे। अ 
अहो ! कुमतिका क्या भमे हे किं हरवसखत यु दुसरोकी सेवा 
चर ताव्रदारीमे जोड देषा परन्तु आज साफ साफ़ मालुम 
हो गया हे पि मेरे चेतन्यका बल श्रतूल्य दहे एसा कोद 
पदाथ नदहीदैकिमे कीसी दु्येसे याचना करं अर्थात्‌ सव 
मेरा वरम ही मोजुद हे। एसा असुमव-विचार करता ल्व 
चेतन्य सवसे पहला सुमतिका दी उपकार मानता हवा 
चोला फ हे समति! मे श्राज श्रायक्ते सदूरुखंति ठीरु ठीक 
ज्ञात हुवा ‰। अव मेरा दरदा है किञ्माप चण मत्रमी 
मेरेसे दूरन रह । कारण कि हमारे कायदे माफ़ जदा तक 
अप मेरे पामे निगास करोगी हांतर ऊुभततिका यहम देखना 
नदी चाहता द बास्ते यद मेरा कना स्वीकार ररो-- 
ला-रीय क्षीण जात इ; सायुप्य रम पर्तंग | 
, दर रो मति वाहा, चालो शिवमन्दिरे मग ॥ ३४॥ 


(२२३ } 


शर्थ--चतन्यके एसे सुपाक्य भगणकर मुमातिससी 
अनन्दकी रपा करती इह बोली कि हे प्रदेश्वर ! मज 
म पना टाइमङे सफल मानती हू कारणमि मे एकं मापी 
दासी तुल्य टू परन्तु आपने मेरे वचनोंपर श्राख्ट होकर श्रपनी 
स्रसत्ताको प्रगर रदी दै उम यहदी मेरा यख्य उटेश 
था । परन्तु हे सामिन्‌ यमे मेरेको निःश देके कह देना 
उचित है किं माप मनोसेहि कार्यको सिद्ध करना चाहते 
हो सो एसा भने हजारो नदी लके त्रम॑ष्य वेतरन्योरको देखा 
है. फि फीसी हितकारी शिक्ताको श्रवणकर मनो कर लेते दै 
परन्तु पुरुपाथकी यपत पी हट जति हुम एौर भी शमतिकी 
शग्याका सेवन कर लेते दै धास्ते श्रापको यगर सचा रंग लगा 
हो तो मेरी चर॑ सनो । यह नर देह डा दी नजुफटै रौर 
शीण प्षीणमे श्यायुप्य ससे पर्ता रग तथा पाणीका 


र 


पगकी माफीफ्तयदी रदाह। उसीम न जाने मोहम दृत 


७ 


काल ' ऊष समय धाड पडेगा। चास्तेलो भ भी मापके 
परपा्थं करनेमे श्न्यी अनी सलादोकी मदद्‌ देनेको तयार 
रं राप पर्पा्थं रूपी गजपे श्रारुढ हो जाउ. है स्मापिन्‌ ! 
मेरा भी दीक्षदा रदारैकफिं एते पवित पुरे साथ हा 
शिषरभन्दिर ( मोक्ठ )र#ी सुख शय्यामं मनन्दक्रा खुभय 
करु इसलिये हे बलमजी ! याप देर न ररे अधात्‌ पुराथ 
कर कर्म-शवोका पराजय जल्दी दी कर मामे वर्ते म भी 


२२४) 


आपके संग चलुभी परन्तु अपने दोनोको रास्ता वत्तजानेवालः 

एकं तीसरा भी होना चाहिये । 

कज -ज्ञानखुन्दर करो, निज आत्माका काम । 
चेतन्य सुमति संगमे, ज्ञान पाम निज धाम ॥ ३५॥ , 


अर्थ-इस अपार संसारके अन्दर मोदराजाको मदद 
करनधाली ओर अज्ञानको मदायता करनेवाली कमतिने स्व॑ 
लोकम अज्ञानका साम्राज्य फेला दीया था ओर षमैचारित्र 
राजाके मददगार ज्ञानको सहायता करनेवाली सुमतिने कुमति 
के फन्दसे अनरतमा भाग जीबोपर ज्ञानका साम्राज्यका सड 
फर्क रही थी । अपने अपने पक्तको पृष्ट बननेमे दोनो क 
रिचद्ध हो प्रयत्न कर रदी थी । उन्ही समय सुमति चैतन्य के 
साध वातौलाप कर रही थी, इतनेमे ज्ञान दर उदर फीर रहा 
था परन्तु कुमति की सहायतासे अज्ञानका साभ्ाज्यमे ्ञानका 
आदर करे कौन { उतरा तीरस्कारसे त्रास पाता हुवा ज्ञान सु- 
मनिके पासे जा रहा था उतनेमे तो रास्तेमे समतिका मी- 
लाप हो गया । ज्ञानकी दशको देखके समतिने कहा कि 
हे प्रात! श्राप इद्र उद्र फरते हुवे अपनी कमजोरी क्यो 
चतलाते हो । याप श्रपना स्रूपको सुन्दर वना लौ क्योकि 
श्माप कोऽ सामान्य व्यक्ति नहीं है आपके जरिये अनन्ते जीवे 
निदृत्तिपुरीमे अनन्द फररदे है रौरं भी चडे बडे ऋषि 
नि श्रौर विद्राच्‌ लोक ्रापके लिये तन तोड श्रभ्यास कर 
रट है । सौर तीनो लोकमे आपकी यशोरीिंकी जयध्वनीकी 


(2) 


अवाजोसे अज्ञान बरिचारा भागता फीर रहा है । तो राप क्यो 
उधर उधर फीरके इन्दी मति दारा त्रापका अपमान करति 
दे। हे बन्धु! मेरी तो आपसे नम्रतापूंकं अजह कि्माप 
किमीके फन्दमे न पडे प्राप अपना स्वकार्यं ही साधन 
करो | मेषएसाभी सुनति हं फि याप कभी कभी कुमतिके 
वरचोको युश्रपणे अपने निजाबास्मे खान देते हो अर्थात्‌ 
उपशममाव जो कि पिपाकों तोज्ञानदहीहे किन्तु प्रदेशों 
अज्ञान भी रहता हे उन्होको क्योपशमीक ज्ञान कहते दै तो 
आप जैसे निःस्पदीर्योको यद मायादृत्ति क्यो दोना चाहिये । 
हे चीर! आप सर्वथा प्रकारे श्रपना ज्ञान सुन्दर अनार्वौ 
अर्थात्‌ त्तायकमाय आखा गुणखानसे चपकमरेणौ तङ चरा 
पट्चो शौर हम र हमारे प्रीतमजी निरत्तिपुरमें जानेब्े 
हर वास्ते ्रापभी साथमे चल्लीये ओर हमको रस्ता दीक 
रकि बतत्लाडथे । उम ¡ यह्‌ सुमातिकरा श्रस्रतमय पचन श्ण 
करते ही ज्ञानने अपने मन्दिरफे अन्द्र जो इन् प्रदेशो 
अनानदलतके थे उन्दीको सुमतिके सपायेमं दी प्रिलकल नष्ट 
कर्‌ चतन्य श्यौर युमततिके साथ यायय गुखसान क्तपकथेणी 
चके 'नववे गुणस्थानसे दणवां शौर दशवामे सीधादी 
बारे गुणस्थानपर चज्े गये । वहापर ज्ञानापणियः 
दर्शनावणिय मरोर यन्तराय इन्दी तीर्न यो्धोको रफ़रदी 
चाम चय कर तेष्व युणस्थान पहुचा दाय कहाजाक्ज्ञान 
१५ 


(ण्ण ) 


जला कि हे सुमति ! यह अपने विश्रासक्त स्थान द जाग हां 
प्र सव सोक निदत्त करके जानेवासे दी हं । वरास्ते किमी 
भ्रकारकरा विच्च नदीं र वास्ते आपको अगर ठहरनाहो तो दषु 
की सहल करये नदीं तो चलो अयने निजानन्द्‌ प्रामादमे ए- 
हच जवि । सुमतिका इरादा तो हो गया परन्तु चेतन्थको 
निद्वतिषुर देखनेकी बडी ही आरतुर्ता थी वासते बहामे चड- 
दवे गुणस्थान जति हरे दी अपोगावस्या स्वीकार क्त दी 
ज्ञान महित चैत्न्यजी निज धामपर पहु गये श्योर माहि 

अनस्त भागे स्थीत्त दो मये । 

उगणीसें उठातरे । इृप्ण तीज मव मनमि ॥ 

मगर फलतो एसी । मन वंच्छिन सथर अ।स्‌ ॥२६॥ 

्रभ--मर्यल नामका देश, साडा पचपीश अर 

देशे चन्दर एर अदेश है जिन्होका मौर -महय शा- 
ख्रकोने घडे दी परिशालतामे बतन्ताया है चैते फ बडे बडे 
सनि मत्तगर्जोको मर्स्यलफरे धेल की उपमा दी गद्‌ 


है । रेमे महतवाचे देशम फलष्द्धि (फक्तोधी) नम 
का श्रच्छा सुन्दर रमणीय नगर हे । जीम- नस्क 
शोमा बृद्धि करनेवाले चरका समान शीक्लन्ध 
पांच जिनाय बडे ही मनोहर च्रौर संसार सदरम 
नापरे माणीक शोमतते हे । उमी हि जिनलयोक्री सेर भक्ति 
ऊग्नेवात्े श्रावक गरक! मिशाज्ञ मस्या श्रौर धनधान्ये 


,६न्७ 


परिपृूं दै । इमी नगरमे मवत्‌ १६७८ कर माय मासक कृष्ण 
एक्तकरी तीज सोमयारफे रोय श्चपने मनोव॑च्छित फर्क प्राह 
किंयाहे । अधात उन्दी ककापततीयीको निवि्तपके ममाप 
करी हे । 

॥ कलस ॥ 


पाश्रनाथ बर पाट मेहे । श्ुमदत्त भीरूमा गणवषगे । 
इरिदत्तने घल आथे सधृद्र। शौ गणधर हितकरो ॥ 
सयप्रभने रलनप्रभश्री । उपकेशगन्ड अल्ंकरी । 
जानसुन्दर दस जिनका । सद! शिषे पत्त वरो ॥ १ ॥ 


अर्थ-शरी तरेयीशमा तीर्थकर श्रीार्धनाथ प्रभु पटपर 

श्री श॒मदत्त नामके गणधर च्यार ज्ञान थौर चोद पूवे धारक 
श्रने$ गुण ममूहसे सुशोभित हवे थे। उन्दीके पाटपर श हरि च 
नामके चायं यागम सपुद्रके परगामि हु ये। उन्दी पाट 
पर श्रीधार्यसमुद्रघरि महाराज द्ये य। दन्दके शासने बुद्धीति 
माघुसे बोधधर्मं चक्ञाथा। उन्दकि पष्टपर श्री केशीश्रमयाचाये 
ध्ये धे उन्दी महान प्रमाविक्र अचि महाराजे प्रदेशीश्रदि 
१२ राजा्मोको प्रतियोध दे के जेनधर्मेमे खापन कयि ये। उन्दी 
के पाटप्र श्री मर्यप्रमष्चरि द्वे । उन्दी महा पिय चरण- 
करमलोङी मेवा अनेक दे प्देवीय( करती थी जिस्म मी चकेश्वरी, 
प्मम्मिका, पद्मावती सौर िद्धायिक्रा ये शुखल्यथी । इन्ध आचा- 
श्रनि मीनमाल नगरमे ६०००० व्ररको प्रियो दे श्री 


(२२८ ) 


मारी तथा पमावति नगरीसे ४५००० पोरवाल जम बनाया 
था श्चोरभी अनेक प्रकारसे शसनकी बडी भारी उनति करी थी; 
उन्दकरिं पाटयर श्री रत्नप्रभस्‌रि जोकि बिद्याधरवंशके भूषण 
समान ये आर अनेकं पियास मूषित थे उन्होने उपकेशप- 
टन अथात्‌ हालमें ओशीयानगरीरमे ३८४००० राजु््रको 
श्रतिषोध देके ओसवाल जेन बनाया धा । जिन्दके अटारद 
गोत्र स्थापन कीयेथे ( विस्तार देखनेवाले आत्मबन्धुर्मोको 
पाश्ैपटाबली देखनी चाहिये ) जौर ओशीयामें श्री घीरय॒के 
तिंषकी प्रतिष्टा स्वहस्तसे करी थी । वह मन्दिर आजभी मौजूद 
दे । इन्दी आचार्चश्रीसे इस गच्छका नाम उपकेश गच्छ पडा 
ह । इन्दौकी पाट परम्परामें भी बडेर याचाय हुये दै (वह सत्र 
विस्तार देखो उपकेश पट्रावल्ली ) इन्दी महान्‌ पर्प 
चरणकम्तौका दास ^“ ज्ञानसुन्द्र ” गुणी जर्नोका गुण गा 

र अपनी आत्मको पथित्र करी दै] हे प्रभो ! मेरी मनोक्रा- 
मना पुरण करो अरथौत्‌ शिवरुपी सैपत्त बक्षीस करो । मे या- 
पकी अरसुप्रह-कृपासे यहे ^“ कका वत्तीसी ” स्वपरात्मावाक्‌ 
कल्याणाथे बालक्रा वरत्‌ प्रयतत कया | इस्मे थगर सर्ति- 
दोष तथा दृष्टिदोष रदा दो तो सजन पुरुपींते क्षमा चाहता ६। 
1 श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


\\ एति ककावत्तीसी समाप्तम्‌ + 
-*6©>>-- 


धी रेत्नध्रभाकर धौ रत्तश्रमाकर स्ानणष्पमालया पष्प न. ~ 
अथ श्री 
व्यास्याविलास । 


"न्दत 


सागरजो. 


------- 


सथोऽय गुणरत्नरोदणगिरिः सथः मतां मडनं । 
मंयोऽ्य प्रयतत प्रताप तरणिः सधी महा मगलम्‌ ॥ 
संयोऽमीम्सितदानकल्पविटपी संधो गुरुणा गुरः । 
म॑: सर्वजमाधिराजमहितः संयधिरं नन्दताद्‌ ॥१॥ 
विद्या जाम नरस्य रूपमाधें प्रच्छने गुप्त धन । 
तिया भोगकरी यशः छंखङरी विद्या युरूणां गुरुः ॥ 
भविद्य( चन्धुजनो पदेश गमने बिद्या पर दैवतं । 

विद्या रजश पूज्यते न तु धन वियाविहिनः पशुः ॥२॥ 
चिद्या नाम नरस्य कीर्तिरतला माग्यच्ये चाथयो 1 -~ 
येचः कामदुघा रतिश्च चिरे नेतरे देतीय चसा॥ 
सत्कारायतम कुलस्य महिमा रस्र्विना शूषण । 
तसमादन्यधुपेल्य सत्रिपयं पिधाधिकारं करू ॥ २॥ 


(>3० ) 
यद्यपि भवति बिस्यो, बसालेकार वेवपरिदीणं : ॥ 
मज्जन सभां प्रविष्ट, शोभापुद्ठहति सद्रि्यः ‡॥४॥ 
न चोर हाय न च राजहार्य, न भ्रातर माज्यं नच भारकारि । 
व्यये कृते वदधैत एव निं, विद्या धनं स्वै धनं प्रधानम्‌ ।1४। 
बालादपि हितं म्रा्यममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ प 
निचादप्युत्तमां विया, स्रीरत्नं दुष्डुलादपि ॥ ६ ॥ 
क्यशां बिनेदेन, कालो गच्छेति धीमताम्‌ ॥ 
व्यसनेन हि भूसीणां, निद्रया करदेन चा ॥ ७॥ 
सन्तोष्िषु कतेव्य., स्वदारे मोजने थमे ॥ 
परेषु चेव न कर्तव्यो, "दाने चाध्ययने जपे ~+ ८ ॥ 
शू्ैका्थं छोकपादं वा, समस्त शोकमेव घा ॥ 
वन्ध्यं दिवस छर्याद्‌, दानाध्ययनक्मैणि ।॥ & ॥ 
शरनभ्यासै द्विषं शाक्ल-मजीर्ये भोजनं पिष्‌ ॥ 
विषे सभा दारिद्रस्य, बृद्रस्य तरुणी विषम्‌ ॥,१० ॥ 
विपे कुपठिता विदा, विषं व्याधिस्पेक्षित ॥ 
विषं गोष्टी दादरदरिस्य, बद्धस्य तरुणी धिपमर्‌ ॥ ११ ॥ 
स्णेन विना विद्या, निभमेलापि न शोभते ॥ 
युवसीरूपसंपना, दारिदरस्येव वेग्मनि ,॥ १२ ॥ 
सुलभानीह शाख्ाणि, यवदिशस्तुदुलेमः ) +. 
क्रिसेषदति रृष्पाशि, गन्धं जानाति नासिका 1 ०२) 


(२३१) 
काकच्ा वकव्यानं, नेनिद्रा तर्थैव च ॥ ( 
म्वल्याहारः स्ियास्त्यागी, विधार्थी पश्चलचेण ॥१४॥ 
पठतो नास्ति मसेत, जपतो नास्ति पातकमू ॥ 
मानिनः कलहो नास्ति, न भयं चास्ति जाग्रतः ॥२५४ 
सुभरूपा श्रवणं चैव, प्रहश धारण तथा ॥ 
उहायोदोऽधेषिननानं, तचक्तान च धीगुणाः ॥ १६ ॥ 
विद्या विनयतोग्रा्या, पुष्कलेन धनेन वा ॥ | 
अथवा विद्यया विधा, चतुर्थो मैव विवते ॥ १७ ॥ 
सुखार्थी त्यजते विधां, विचार्थी त्यजते खुसम्‌ ॥ 
खखाथिनः इतोविद्या, ससं विद्याथिनः कतः ॥ १८ ॥ 
श्मालस्यैन दत्ता विया, अलायेन कुलचियः ॥ त 
अल्पग्रीजं इतं दत्र, हतं सैन्यमनायकम्‌ [१६ ॥ 
आरोभयदुद्धिविनयोधमशाखरागाः । 
पश्चान्तराः पठनसिद्धिकरा भवन्ति ॥ 
आचाधथपुस्तकनिवासतुसंगभिका 1 
बादयास्तु पश्चपठन परिवर्धयन्ति २० ॥ 
न चराजभयनच चौरभय, ३६ सोकय॒सं परलोकदितम्‌ ॥ ५ 
वरे कीरतिकर नरदेवमव, भ्रमणस्वमिदं रमणीयतरम्‌ ॥ २१ 
येपा नविद्यानतपोन दान न चापि शीलनं गुणोऽपि धर्मः 
ते ्रत्युलोफे भवि भारभूता, मचुप्यस्पेण यृगाध्रन्ति ॥२२॥. 


(०७२) 


अक्रोधवराग्यजितेन्दरियत्व, क्षमादयासर्जनभ्रियत्वं ॥ 
निलेमिदाता मयशोकयुक्ता, ज्ञान प्रवोधे दशलकषणामि। (२६॥ 
एका्नयोऽपि दातारं, यो युर्नैव मन्यते ॥ 
श्वानयोनिशतं गत्वा, चाण्डासेष्यपि जायते ॥ २४ ॥ 
गुरूरयागे भवैदृदुःखी, मन्वस्यागे दरिद्रता ॥ 
गुरूमन्त्रपरित्यागे, सिद्धोऽपि नरं व्रजेत्‌ ॥ २५॥ 
स्वरूप पुरूपं दृष्ट्रा, भ्रातरं पितरं खतं ॥ 
स्रवन्ते योनयः छीणां, मामपात्रमिवाम्मसि ॥ २६ ॥ 
अहिंसा सर्वजीवेषु, त्तेः परिभापितम्‌ ॥ 
इदं हि मूते धरस्य, शेपस्तस्यैव विस्तरम्‌ ॥ २७॥ 
नाई स्वरगैफलोपभोगदरपितोनाभ्यवितस्तमया । 
सन्तुष्स्तरेणभकणेन सततं साधो न युक्तं तच ॥ 
स्वरम्‌ यान्ति यदा स्वया विनिहिता यन्ञे दरु प्राणिनो । 
यज्नं किन करोपि माठृपितभिः पुत्रस्तथा बान्धवैः ॥॥ 
या हंसविमा नद जलविना दत्ता विना याचका । 
भ्राता स्नेहविना कुलं सुतच्तविना येचुश्च दुग्धं विना ॥ 
दनि पाव्रविना निशा शशिविना पुण्यं विना मानवाः । 
एते सर्वे न शोभते इह तथा धाणी च सत्यं पिना +६॥ 
लिङ्गिनां परमाधासे, वेश्यानां परमो निधिः ॥ ` 
चखिजा परमा नीति, खषावाद्‌ नमोस्तुते ॥ ३० ॥ 


(२३३) 


यस्िन्‌ गृहे सदा नाया, मूलः पच्यते जनेः ॥ 

स्मशान तुल्यं तद्वम्‌, पिभिः परिवर्जितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

िचया्रद्धास्तयो वृद्रा. ये च वृद्धा बहुश्ुताः ॥ 

सर्वे ते धनबद्धख, द्वारि तिष्टन्ति किद्धराः ॥ ३२ ॥ 
 क्चानतुन्य; किलं कल्पव्तो, न ्नानतुल्यः किल कामपेदुः ॥ ---~ 
क्ञानतुन्य' किलल कामङम्भो, ज्ञानेन वितामणिरप्यतुल्यः॥२३॥ 

निद्रा मूलमनर्थानां, निद्रा श्रेयो विघापिनी ॥ ~ 

निद्रा प्रमादजननी, निद्रा ससतायद्धिनी -॥ ३४ ॥ 

धनधान्यभ्रयोगेषु विचासंग्रदणेषु च ॥ 

श्ाहारे च विदारे च, र्यक्तलजः सुखी भवेद्‌ ^३५॥ 

यदि वहति त्रिद॑एड नमघुर्डं जयां वा । 

यदि घसति गुहाया ब्रचमूल्ते शिलाया ॥ 

यदि पटति पुराणं बेदसिद्धान्ततस्सं । 

यदि हदयमश॒द्धं सर्वमेतन्न किथत ~11 २६ ॥ 

अपरीकितं न कर्तव्यं, फतैन्य सुपरीरितम्‌ ॥ 

यश्चाद्धयति सन्तापो, नाह्यणी नकुले यथा ॥ ३७ ॥ 

इस" श्वेतो धकः धेतो, फो भेदो वक हंसयोः ॥ 

नीरपीरविभागे तु, हंसो हंसो वको वकः ॥ ३८ ॥ 

नधिनोमधुमासेन, अन्तरं पिकराकयोः ॥ = „+ 

चसन्तश पुनः प्ति, काकः काफ़ः पिकः रिकः ।[३६॥ 


(२३० ) 
य्रबिघधेन सतोपं, भजते दुर्जनो जनः ॥ 
लभेदभिः परदीष्ति, परम॑दिर ददतः 1 ४० ॥ 
दुर्जनः परिहतेन्यो, वियया भूपितोऽपिसच्‌ ॥ - 
मीशना भूपितः सैः, किमसौ न भयकरः ॥ ४१ ॥ 
नाहं काको महाराज, दंसोऽहं बिमल जले ॥ 
नीचसेगम्रमेगेन, मदयर च संशयः * ॥ ४२ ॥ 
भित्द्नेदी छतलनश्च, ये च विश्वासघातकाः ।॥ =, 
ते नेरा नरकं यान्ति, यावचन्द्र दिघाकरौ ॥ ४३ ॥ 
कमाधयुः करे यस्य, दुर्जनः कं कारेष्यति ॥ 
श्मतेणे पतितोवद्निः, स्वयमेवोषएम्यति ॥ ७४ ॥ 
अतिपरिचयादवज्ञा, संततगमनादनादरो भवति ॥ ˆ 
मर्ये भिल्नपुरन्धरी, चन्दनतरूफष्टमिन्धन इर्ते -॥४५।४ 
श्रसंतुश्टा हिजानष्ठः, संतु मदीपतिः। + 
सरेजञा गणिका नष्टाः निततँज्ञा च कृलांगना ॥ ४६ ॥ 
छनाभ्यासे विषं शाख- मजी माजन तिषम्‌ । ~ - 
मृखस्य च विपे गोष्टी, वृधस्य तरणी विषम्‌ । ४७ ॥ 
चे तुः चरे रु्टास्तुष्ट र्टाः तरे चषणे ॥ 
अभ्यचस्थितचित्ताना, प्रसादोऽपि भयंकर; ॥ ४८ ॥ 
उष्टाणां च विवादेषु, गीतं गायेति गद॑भाः ॥ ` , 
परस्परं भ्रणसन्ति, अटो स्यमदोच्यनिः - ॥ ४६ ॥ 


(२३ ) 
अनारभो मदुष्याणा, प्रथमं इद्धि लकणम्‌ ॥ 
अआरन्पस्यान्तभमने, द्वितीय बुडिलक्तणम्‌ ॥ १० ॥ 
यमर्थकाममोक्तणा. यस्यैकोऽपि न विधते ॥ 
अजागन्तस्तनस्यैव, तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ ५१५ 
एकं दष्ट शतं दृष्ट, दृष्टः पञ्चशतान्यपि ॥ 
श्रतिोभो न केतेन्य, शक्रं भ्रमति मस्तके ॥५२॥ 
श्रसङधसद्वदोपेण सलयाश्च मतिभ्रमः । 
एकरनरभ्रसद्धेन) काशषरटाविडम्यना ॥ ५३ ॥ 
शस्तम पुरुपा राजन्सततं प्रियवादिनः ॥ 
श्रपनियभ्य च पथ्यस्य परिणामः सुखावहः ॥ ५४ ॥ 
अल्पततयेश्रलक्कुम्मो चल्पदुग्धाश्च धेनवः ॥ 
्ल्पविदयो महागवी रूपो बहु चोः ॥ ५५ ॥ 
उग्रोगः कलः कण्ट्र॑तं मधं परायः ॥ 
श्राह मधुन निद्रा, सेयनाज्ञ पिवधैते ---1 ४६ ॥ 
श्नाचारोभायोपर्मो यणां श्रयस्करा महान्‌ ॥ 
उदसेके पराकीत्ति, परत्र परमं पम्‌ >, ॥ ५७ ॥। 
माववत्परदारांध, परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 
शात्मयत्सरवभूतानि, यः परयत्ति म प्यति ॥ ५८ ॥ 
आदागरमदरामय त धुनानि, सामान्यमेतसयश्भिनैराणाम्‌ ॥ 


एकोपिवरेकोद्यधिकोमसुष्ये, तेव दीनाः पञ्चमिः समानाः ॥५६॥ 


 ॥ 


( २३६ } 
त्ाचारः परमोधम आचारः परमं तपः ५ 
आचारः प्रम ज्ञानमाचारक्कि न साध्यते ॥ ६० ॥ 
्माशाया ये दासास्ते दामाः सवं लोकस्य ॥ 
आयशा येपां दामी तेपां दामायते ल्लोकः ॥६१॥ 
इतोभ्रषटस्ततोश्र्टः परमेकान्ति पेपमाम॥' ` 
न सं्तारसुसं तस्य, नेव 'जुक्तिखसं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्वस्य लक्तणं वेगो, मदो मातद् लक्षणम्‌ ॥ ५ 
चातुर्य लकणं नार्या, उद्योगः पुरपलक्षणम्‌ ॥६३ ॥ 
उत्तमे तु कणं कोपो, मध्यमे घटिकादरयम्‌ । 
अधमे स्यादहोरात्रं चाणडासे मरणान्तिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जटि्तो धरर्डी लुधितकेशः, कापायाम्बरङृतवहुमेपः ॥ 
पश्यन्नपि च न पश्यति मृट, उद्र निमित्त बहुद्ते वेषः ।६५॥ 
अधः पश्यति फं वासे, तव क्रि पतित शुवि ॥ 
रेरे मूढ न जानापि, रातं तारुण्य मौक्तिकम्‌ ॥६६॥ 
गताजुगतिक्ो लोकः, षटिनियुपदेशिनीम्‌ ॥ 
प्रमाणयति नो धर्मे, यथा योभ्मितिद्धिजम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकस्य कर्मं संबील्य, करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌ ॥ ` 
गताुगतिको लोको, न लोकः पारमार्थिकः ॥ ६८ ॥ 
सततालुगतिको लोक+ न लोकः पारमार्थिक. ॥ 
वालुका लिंगसत्रेण, गत ताप्रख>भाजनम्‌ ॥ ६६ ।' 


( २३७ ) 


मत शोको न कतेगयो, भवरिप्य नैव चिन्तयेत्‌ ॥ 
वतमानेपु कर्येषु वतग्रन्ति विचक्तणाः ~ ॥ ७० | 
लच्मीलेवणहीने, कलदीने मरसती ॥ 
दुपात्रे रमते नारी, भसौ वर्षति माधः ~ ॥ ७५ ॥ 

मात्रा समं नास्ति शरीर पोपण । 

विद्या सम नास्ति शरीर भूषणम्‌ ॥ 

भाया समं नास्ति शरीर तोषण । 

चिन्ता समं नास्ति शरीर शोषणम्‌ ॥ ७२॥ 

अथौतुराणां न गुरु्गवन्धु , कामातुशणा न भयं न रजा ॥ 
क्षुधातुराणां न सुचिर्म पक, चिन्तातुराणां न सुख न निद्रा ॥७३॥ 

ज्वरादौ सद्वन भक्तं, ज्यरामध्ये तु पाचनम्‌ ॥ 
उ्घरान्ते भेपञदचात्सर्ैज्वर पिनाशकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जामाता कृष्णसरपध, पावको दुजनस्तथ। ॥ 
विश्वासो नैव कं्ैव्यः, पश्वमो भगिनीसुतः ॥ ७५ ॥ 
मारत पञ्चमो वेदः, सुपुत्रः सप्तमो रसः ॥ 
दाता पञ्चदशं रत्नै, जामात्ता दशमे प्रहः ॥ ७६ ॥ 
जीर्णमनन प्रशंसन्ति, मार्या च गत यौवनम्‌ ॥ 
श्र मिजितमग्राम, पारंगत तपखीनम्‌ 1७७1 
अभृत दुरम दृण, देवानाघुदक तथा ॥ 
त्रया दुलभः पुवः, तकरं णकस्य दुलभम्‌ ॥ ७य ॥ 


(३८) 


धते न श्रुयते करं, द्धि खम्रऽपि दुलभम्‌ ॥ - 

मुग्धे दुग्धश्य का वाती, तकं शक्रस्य दुसंभम्‌ ५५९ 
मूर्खोऽपि शोपतते ताव्रत्समायां व्रस् वे्टितिः ॥ ` ` 
तावच शोभते मूर्खो, यवकििन्न मपिते ॥ ८२ ॥ 
निद्रैव्यं पुरुषं सरव शकलं मर्यव्रमन्दादरं । 
नातम्रातषुद्जनादिकुरितं दषरान मभापितम्‌ ॥ 

भायां रूपवती इरद्ननयना स्नेहन नालिङ्घते । 
तसाद्रव्यद्ुपाजयाश् सुमते द्रव्येण सर्वे वशाः "॥ ८१ ॥ 
दूरस्थः पता रम्या वेरथा च युखमण्डने ॥ 

युद्धस्य बातौ रम्या च त्रीणि रम्पाणि दरतः ॥*८२ ॥ 
मजं मत्त हिज अष्टं वरपभं कममोहितम्‌ ॥ 
यृपमन्तःपुरगततं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ^ ॥ ८३ ॥ 
खर श्वानं गजे मत्त रण्डा" च बहुभापिरीम्‌ ॥ 

राजपुत्र मित्र च दूरतः परिवजेयेन्‌ ~< ॥ ८४ ॥ 
देहे पित्तं गृहे षित्तमेकचितते कुडम्यिनाम्‌ ॥ 

जेपुत्र मतिभर्ट न भवन्ति गृहे गृहे + ॥ ८५॥ 
शकटं पञ्चदस्तेन, दशहस्तेन वाजिनम्‌ ॥ 

गजे हस्तसदचेस, देशत्यागेन दुजनम्‌  ॥ ८६ ॥ 
देवं फलति सेतर न विचा तं च पौषम्‌ ॥ 
सयुद्रमथनाल्ञेमे हरिसच्मी्दगे षिषम्‌ ॥ ८७ ॥ 


( =३९) 
छशवप्लुत माघय्रगाजत च स्रीणां चरितं पुरूपम्य भाग्यम्‌ ॥ 
अवर्षणं चाप्यतिवरपेे-च देवोन जानाति कृतो मनुष्यः ॥८२॥१ 
धणं चित्त कणं विने चरं जीति मानयः ॥ 
यमस्य करुणा नासि धर्मस्य सरितागतिः ॥ ८६ ॥ 
कान्ति तुल्य तपो नास्ति संतेपान्न सुसं परम्‌ ॥ 
नास्ति ठेप्णा समे व्याधि मैच धर्मो दयापरः ॥ ६० ॥ 
नच विद्या समो बन्धुम च व्याधिसमो रिषुः॥ 
न चापत्य ममः स्मेही न च धप दयापरः ॥ 8» ॥ 
पूना एनत पुनभौयो पुनर्मही ॥ 
एतत्सरम पुनसभ्ये न शरीरं पुनः पुन" ~ ॥ ६२॥ 
यत्र मिद्यागमो नास्ति तत्र नास्ति धनागमः ॥ 
यत्र चात्मा सुख नास्ति न तत्र दिवसे वेद्‌ ॥ ६२ ॥ 
न देषाय न धीय न बन्दुभ्यो न चाने ॥ 
दुजने नारित द्रव्यं ज्यते राजतस्करैः ॥ &४ ॥ 
नराणा नापितो भृतैः परनिणा चेव वायसः ॥ 
चतुष्पदा श्रृगालस्तु स्रीणा धूर्त च मा्तिनी + {६५ ॥ 
पुम्तक प्रत्ययाधीते, नःधीत गुरु सनिधौ ॥ 
न धोभते समा मध्य, जारगभौ इव चयः ॥ ६६ ॥ 
पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना, तुण्डे तुण्डे सरस्वती ॥ 
देशे देशे पिभाषास्यान्नानारन्ना चसुन्धरा ॥ ६७ ॥ 


( २४० ) 


दशेनाद्धरते चित्तं, स्यशनाद्धरते बलम्‌ ॥ 

सभोगाद्धरते बीर्य, नारी प्रत्यक्त.रा्सी “॥ ६८ ॥ 

उदारस्य चणं चित्त, शरस्य मरणं तरणम्‌ ॥ 

विरक्तस्य तृणं भाय, निस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ ६६॥ 

शज्ञानात्कुरते श्रा द्रं योऽमिश्रवण चितम्‌ ॥ 

श्राद्धहन्तामवे्क्ती, निराशाः पितरेगताः ॥ १०० ॥ 

नीचाश्रयो न करव्यः कैन्यो महद्ाधयः ॥ 

अजा सिंहप्रसादेन, आरूढा गज सस्तके ॥ १०१ ॥ 
पिरला जानन्ति युणान्विरला इमैन्ति निर्धन स्नेहम्‌ ॥ 
विरला रणेषु धीराः परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः ॥१०२॥ 

खलः सर्षपमात्राणि, परच्छिद्राणि पश्यति ॥ 

आत्मानो बिल्वमात्राणि, पश्यन्नपि न पयति ॥ १०२॥ 

राजपत्नी गुरोःपत्मी, भिचपत्नी तथैव च ॥ 

पटतीमाता स्वमाता च, पश्चैता मातरः स्मृताः ॥१०४॥ 

प्रत्यक्ते गुरवःस्तुत्याः, परोक्ते मिच्रवान्धवाः ॥ 

काथीन्ते दासीमभृत्याथ, पुत्रो नैव मृताः स्रियाः +{०५॥ 

प्रथमेनाजिता चिद्या, द्ितीयेनाभित धनम्‌ ॥ 

तृतीये न तपस्त, चतुर्थं फं करिष्यति ॥ १०६ ॥ 

लारयेस्पश्चवपौणि, दशवपौणि ताडयेत्‌ ॥ 

रपि सु पोडशेवप, पुत्रं भित्र वदाचरेद्‌ । १०७ ॥ 


(>°) 


पुस्तक वनिता रिच, प्रहस्तं गर्तंगतम्‌ ॥ 

यदि चेर्पुनगायाति, नष्टं र्ट च सरिडितम्‌ ॥* १०६ ॥ 
पुस्तफेषु च या विया, परहस्तेषु यद्धनम्‌ ॥ 

संग्रामे च गृहमेन्य, चरथं पुंसां मिडम्बनम्‌ ॥ ११० ॥ 
पते त्यागी गुखो रामी, सेविभागी च बन्धुषु ॥ 
शादे बोद्धा रणे योद्धा, पुरूषाः पश्च लक्षणाः ५१११॥ 
पूसैदततेषु या धेया. पूर्वै दत्तेषु यद्धनम्‌ ॥ 

पूैदत्तेषु या मायी, अग्रे धारति धाति ॥ ११२॥ 
दाने तपसि शौर्ये वा, विज्ञाने विनये नये ॥ 

विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुन्धराः ॥ ११३ ॥ 
भाया स्पती शषः पुत्रः शघ्ुरपणिडितः ॥ 

ऋशकती पिता मत्ुमोता च व्यभिचारिणी ॥ ११४ ॥ 
विपत्तौ फ्रि विषादेन सपक्तौ दप॑णेन किम्‌ ॥ 


भवितव्य भयलेय कर्मणाभैदशीगतिः ॥ ११५ ॥ 
खण्डे पणएडे च पारिडत्यं क्रथकृत च मैथुनम्‌ ॥ 
भोजन च पराधीन त्रय पुसां परिदम्मनम्‌ ॥ ११६॥ 


दिनान्ते पिमेहग्ध निशान्ते च पिेखयः ॥ 

भोजनान्ते पितरेत्तकरं किं व्यस्य प्रयोजनम्‌ | ११७ ॥ 

रसे शले न माशिक्य मौक्तिकं ने गज मं ॥ 

साधयोन दहि सर्वव चन्दने नयनेवने -॥ ११८॥ 
शद 


(र४्) 

यतः सत्यं ततो धर्मो यत्तोधमेस्ततो धनम्‌ ॥ 

यतो रूपं ततः शीलं यतो नागास्ततो जयः ०१६ ॥ 

भत्रे तीर्थं षठिजे देष देवने मेप गुर ॥ 

यादशी भारना इयास्िद्धिमैवति ताच्शौ ॥ १२० ॥ 

दष्ट यतिं यतिः से वैचो वैच नट नट; ॥ 

याचको याचक दष्ट श्वान ब्रह युरायंत नो२१॥ 
काके शौच च्रूतकारे च सस्यं क्तव धेयं मचे तखचिन्ता ॥ 
सप चान्तः सीपु कामोपशान्तिः राजामित्रं केन दं शरुतवा |१२२। 

अशक्तस्तु भतरेर॑साधुब्रैचारी च नि्ैनः ॥ 

व्याधितो देवभक्त वृद्धा नारै प्रतित्रता ^ १२२ ॥ 
देशाटनं परिडत्त मित्रता च वाराङ्गना राजसमाप्रवेशः ॥ 
नेकशाल्ञासि व्रिलोफितानि चातुर्यमूलानि भवन्ति पञ्च ॥ ९९४॥ 

शनिः पन्थाः शनैः कन्था" शनैः पर्वतलद्वनम्‌ ॥ 

शनैर्विया शने पञ्चैतानि शनः शनैः}॥ १२४ ॥, 

थां प्रति शट दयादादरं प्रति चादरम्‌ ॥ ., 

त्र दोषो न भेवति दृष्टे दुष्टं समाचरेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

अमिय जीवनं शून्ये दिकडयन्याचेदवान्धवा ॥ - 

पत्रीनं गृहणन्य सर्वै शून्या दरिद्रता ॥ १२७ #, 

सुखम्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ॥ 

न नित्य लभ्यते दुःख न नित्य लमते सखम्‌ ॥ १२८ ॥ 


{२४३} 


उद्यमेन हि सिद्न्ति कार्याणि न मनोरधः ॥ 

न हि सुपनस्य चिदस्य प्रविश्यन्ति शते गाः ॥१२६ ॥ 
दयाम्भसा उृतस्नानः सन्तोपशमचन्नभृत्‌ । 
विवेकतिलकथ्राजी भापनापापनाशयः ॥ 
भक्तिश्रद्धानघुषणोभिशपारो सजद्रमैः । 


नय त्रह्मङ्गतो देवं शुद्धमात्मानमर्चेय ॥ १२० ॥ 
निसो निरदङकारो निस्पङ्गो निःपरिरहः ॥ 
रागढेपनिनियक्तस्तं देवं ब्ाक्षणो विदुः ॥ १३१॥ 


प्तपातो न मे चीरि, न देषः कपिलादिपु ॥ 

युक्तिमद्मचन यस्य, तख कार्यः परिग्रहः ॥ १३२ ॥ 
सनोविश॒दधपुरुपस्य तीर्थ, वारसंयमयेन्दियनिग्रहथ ॥ 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि, मोचस्य मार्ग च निदशंयन्ति-1 ६३॥ 
मर्स्यली फल्पतसूपमानं, मोहार्धकारोचयनित्यमालुम्‌ ॥ 
ससारवारांनिजयानपात्रं, ते यीच्यनातः प्रम्दकपात्रम्‌ ॥ १२४५ 

मत्यत्रह्य तपोत्रस, बहध्रेद्धियनिग्रहः ॥ 

मरपभूतदया्रदा, एतद्‌ बाह्मण णम्‌ >< ॥ १२३५॥ 

जितेन्द्रिय सर्वहितो, धर्मकर्म परायणः ॥ 

युर तिष्टन्ति त्रैव, समं तीर्थानि देवताः ।; १३६ ॥ 

गुणाः स्त्र पूज्यन्ते, पितृर॑ो निरधेकः ॥ 

चारुदेवं नमस्यन्ति, यसुदेवं न ते जनाः -# ६३७ ॥ 


(२०४) 
भावी नारकोऽहं कित बहभवी द्रभेन्यी न भव्यः | 
कक वाऽहं कृष्णपत्ती किमचरमगुणदयानकं कमेदोषात्‌ ॥ 
चद्िज्यालेव शिक्ताव्रतमपि षिपवर्खद्भधारा तपस्था । 
खाध्यायः कीवी यम उव्‌ विषमः संयमो यद्धिमातति ॥१३; 
सपदुजनयोमेध्ये, वरे सपो न दुर्जनः ॥ 


सर्पो दभाति कालेन, दुजनस्त॒ पदे पदे ॥ १३६ ॥ 
दुर्जने भरथमं वन्दे, सजने तदनन्तरम्‌ ॥ 
मुखपन्वालनातपूर्य, गुदपत्नालनं यथा = ॥ १४० ॥ 


लोभः पिताति ध््धो, जननी माया सोदरः दृटः ॥ 
टिल कृतिश्च गृहिणी, पुत्रो दम्भस्य हुंकारः ॥१४१॥ 
अनृतं साहसं माया पूसेत्वमतिलोभता ॥ 

अशोचं निदेयत्वे च सीणां दोपाः स्वभविजाः॥। १४२ ॥ 
यस्यभायां श्चचेदन्ता मतोरमलुगामिनी । 

नित्यं मधुरवक्ट्‌ च सारंभा न रमा रमा ॥ १४२॥ 
सार सार शृीत्वैव, निःसार परिवर्जयेत्‌ ॥ 

उचुयन्त्रोऽपि गृह्णाति, रसमेव न चापरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
गुणाराविन्दमाला ये, धारन्ति नरोत्तमाः ॥ ,. 
चन्दनीया नरेशानां, भवन्ति गुण धारिणम्‌ 41 ०४५ ॥ 
छृपणाधनास्षाय) कृतकषट परंपराः ) 

पराये" खिन्ना, स्वये नवोपयुद्धते = ॥ १४६ ॥ 


( =४५) 


क्तो मातापिठरणा स्यजनप्रजनानन्ददायी प्रशान्तः । 
अदाः शद्धबुद्धिगतमदकल्तदः शीलवान्‌ दानवी ॥ 
अकतोभ्यः सिद्धगामी परयुणविमवोत्कर्पं दृटः कुपालुः ॥ 
सयेशवयीधिकारी भवति क्रिलनसे दैवत मूतेमेव + ॥ ९४७ ॥ 
परापाणोषु यथा हेमं, दुरधमध्ये यथाघरतम्‌ ॥ ` 
तित्तमध्ये यथा तलं, देहमध्ये तथा शिव ॥ १४८ ॥ 
न देवपृजा नच पत्रपूना, नधरा धर्मधने साघु धर्मः॥ 
खन्ध्यापि मानुप्यमिदं समस्तं, त मथारण्य चिलापतुल्यम्‌ ॥ १०६॥ 
सर मगल मांगल्य मर्ये कल्याण कारणम्‌ ॥ 
प्रधान म धमीणा जनाधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥ १५० ॥ 


# इति शम्‌ ॥ 
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परीरन्नत्रभाकरन्तानदुष्पमाददा पुष्प न. ५. 
शअथश्री 
0 व्ल 
ठ्यख्यावलास. 
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भाग ३जो. 
अप्या चेव दम्मेयाग्वो, श्रप्पाह्‌ खटुदुदम्मो ॥ 
श्रप्पादंतो सुदीदोई अरस्सिलोए प्रत्यय ॥ ?॥ 
एगयथा खत्तिश्नो रोई, तथो चंडाल कमो ॥ 
त्रो फीड पयंगोय, तश्नो थु पिप्पीलिया ॥ २॥ 
कम्मसेगेदि समृढा, दुख्िखिया बहु वेया ॥ 
्रमशुस्सासु जोणिसु, विशिहम्मंत्ति पाशिणो ॥ ३॥ 
तेये जहा संधिघठहेगदहिए, सकम्थुणा किचेद्‌ पापकारी ॥ 
एव पयापेच इदं च लोए, कडाणरम्मास न मोख्ख अत्थि ॥४।॥ 
जहा कांमणीए हेयः, सह संहरेए नरो ॥ 
अपत्थ अवेगंयुचा, राया रज्जं च दारणः ॥ ४॥ 
जे लख्खणं सुवणं च, भंगविज्जं च जे पजि ॥ 
नते समणुचन्ति, एव आयरिय मर्खार्य ॥ ६ ॥ 
जहाक्लामो तदालोमो, लोभा लोमे पवद्रद्‌ ॥ 
दोमासा कणीय कञ्ज, कोडिषए वि न निष्ठिए ॥ ७ ॥ 
जो सरस सहसाण, संमामे दुज्ए जये ॥ 
शमो जिशिजा अप्पाणं, एषस्म परमो जघ्रो ॥ ८ 


# 
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सुव्यन्न रुप्पस्स उ पव्वया भवे । 

मियाहु केलास समा श्रसंरुखाय ॥ 

नरस्स छद्धस्स न तेहि किंचि । 

उच्छा्यो मागास समा अणन्तिवा ॥ & ॥ 
सद्न॑फामा विसंक्रामा, कामा श्रासी विसोवमा ॥ 
कामेय पत्येमाणा, अकामा जन्ति दोग्गदं ॥ १० ॥ 
अहो ते श्रजवंसाटु, श्रहो ते साहु मदं ॥ 
अहो ते उत्तमा सन्ति, अहो ते युत्ति उत्तमा ॥ ११॥ 
दुमपत्तए ॒पंडुरे जहा, निवड रायगणाण अचाए ॥ 
एवे मणुयाण जीपरिय, समय मोयम म पमायए ॥१२॥ 
कुसमे जह श्ओोस्च्िन्दुए, थोवं चिटड लयमाणए ॥ 
एव मणुयास जीवियं, समय गोयम म पमायद्‌ ॥१२॥ 
एय भवससारे सेर, सुदासहेदिं कम्मेहि ॥ 
जतो पमाय बहुलो, समयं गोयम म पमायए्‌ ॥ १४॥ 
नह जिे जिणे मज दिस्सड, बहमए दिस्सः मग्गदेिए्‌ ॥ 
सपः नेयाउए पटे, समयं गोयम म पमायणए ॥ १५ ॥ 
स्य पिलंतरियं भीयं, सव्यनटं विडवणा ॥ 
मन्ते आभरणा भारा, स्ये कामा दुदहायहय ॥ १६ ॥ 
छह पचरहिं ठाणेर्हि, जहि सिरूखा न सम्मद ॥ 
यभामोहा पमाएण, रोगेण मालसेण थ ॥ १७॥ 

चेचा दुपयच चटप्यय च, दत्ते गिं धरण धन्न च सर्व्व ॥ 
सकम्म बीमो अवसो पयाई, पर भयं खद्र पवय वा ॥१८॥ 


(२४८ 


खण मेत सुरूखाबरहुकाल दुःरूखाप्गाम दुरूघा अनिग सुरत 
संसार मोख्स्प विपख्खभूया,खाणी अणत्प्राणड काममोगा। 
मचे आस्य इमं च नत्थि, इम च मे किया इम अकिं ॥ 
ते एवमेवं सलप्प माणं, हरा दरति त्ति कह पमाए ॥ २०॥ 
थम्पारमे चेरे भिष्लु, भिङ्पै धम्मसरही ॥ =, 


धम्पारामे रते दन्ते, वमचेर समार्हिए ॥ २१) 
देव दाशुष गन्धब्बा, ज स्ख रखूखस किंनरा ॥ 
वभयारिं नमसन्ति, दुकरे जे कशन्तिते ॥ २२) 


बहुम य शहरी, भद्ध लुदधे अणिगगहे ॥ 
असंविभागी श्रवयत्त, पावसमणे त्ति बुः ॥ २२ ॥ 
जे केद्‌ पव्धदए निदे पमामस्ते ॥ 

मोचा पिचा सुह सुबद्‌, पावसमणे त्ति यु ॥ २४ ॥ 
दृद्ध दहि विग्गश्यो, च्रादारई अभिख्खणं ॥ 

अरई तयो कम्मेणं पावममणे ति बुचट  ॥ २५ ॥ 
अभय परिथिवा तुग्भ, चमयदाया भवाहि य ॥ 
अशिच जीचल्लोगम्पि, $ हिंसाए पसज्ञमि ॥ २६ ॥ 
च्चा भार चासं, चकवद्ध मद्धि्रो )) 

मन्ति सन्तिकरे सोए, पत्तो गह भणुत्तरं ॥ २७ ॥ 
करकट करतिंगेखु, पचालेखय दुम्यटो ।। 

नमीरये विदेदे, गन्धारेखु य नग ॥ २८ ॥ 
साद्स्म टरिमणे तस्स, अज्मवसांरि सादे ॥ 
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मोहगयस्स मन्तस्स, जाईसरणं सथुपन्न ॥ २६ ॥ 
जम्म दुरं जरा इुख्ख, रोगाशे भरणि य ॥ 
अदो दुख्खो ह संसासे, जस्म कीसन्ति जवत्रो ॥ २० ॥ 
खेतं त्यु हिरण्णं च, पततं दार च बन्धवा ॥ 
चहृताण दमं दें, गन्तव्यमवसस्स मे ॥ ३१ ॥ 
जहा किंपाकं फलाण, परिणामो न सदर ॥ 
एवे युत्ताणभोगाणं, परिणामो न सदर ॥ ३२॥ 
जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेरस्स सो पहु ॥ 
सारभेडाणि नीहणेह, असारं यवहञ्छड ॥ ३३ ॥ 
दालुयाकवल्तो येव भिरस्साए श संजमो ॥ 
श्रसीधारागमण चेव, दुकरं चरउ तमो ॥ ३४ ॥ 
सरीर मासा चेव, वेयणासो णन्तसो ॥ 
मए सोटाो भीमाय्ो, अम दुख्खमयाशि य ॥२१५॥ 
त॑चाहिं तंव लोहाई" ठउयाडं सीस्रपाणिय ॥ 
पादयो कलकलन्ताई, यरसन्तो समसं ॥ ३६ ॥ 
जारिसा माखुसे लोए, ताता दीसन्ति प्रेयणा ॥ 
एत्तो अणन्तगुशिया, नरणसु दुख्स वेथ्णा ॥ ३७ ॥ 
अहा पमियस्व आत्क, मह्‌रिए्लाम जयः 1 
चन्तं रुल्खभूलमि, को ण ताहे विभिच्छ॥ २८ ॥ 
लाभाक्लामे सहं दु, अीव्रिए मरये व्या ॥ 

समो निदा पसमेसु, वहा माणावमाण्था ॥ २६ ॥ 


9. 


सिद्धाणं नमो क्रिचा, संजयाण च भावश्मो ॥ 
अत्थ धम्मं ग्र त॑, अगुसुर्िं सुणेहमे ॥ ४० ॥ 
अष्पणा बि त्रणाहोसि, सेणिया मग्गहादिविा ॥ प 
अप्पणा श्रणाहो सन्तो, कस्स नाद्ये भविस्ससि ॥ ४१ ॥ 
अप्पा नदी वेयरणी, अप्पा मे कूड सामी ॥ 
श्मप्पा कामदुहा धेणएु, यप्पा मे नन्दणवणं ॥ ४२-॥ 
अप्वा कत्ता वि कत्ता, दृख्खाण य सुदण य ॥ 
अप्पा मित्तमभमित्तं च, दुप्पदिय सुप्पषिश्रा ॥ ४२॥ 
चिर पिसे यड रई भवित्ता, अथिर चय तव नियमेहि मड ॥ 
चिरं पि अप्पाण किलेसदत्ता, न पारण दोर हु संपराए ॥४४॥ 
पु्नेव ठी जहा से अस्रे, अयन्तिए कूडकहा वणे वा ॥ 
रढामणि वैरूलियप्पगासे, अ्महग्धाए्‌ होड य जणा ॥४५॥ 
विसं तु पीय जहा कालक्रूडं । 
हण मत्थं जह इग्गदीय ॥ 
एमो वि धम्मो विस्रो चचन्नो । 
हण्ड वेयाल इवा विवननो ॥ ४६ ॥ 
उदोकिय कीयगडं नियाग । 
न येऽ किंचि अशेसणिज्ज ॥ - 
स्मम्गीविव सव्यभख्खी भवित्ता । 
इत्तो चुए गच्छ कट पायं ॥ ४७॥ 
नत अ्ररी कंठ छेत्ता करेइ । 
जेषे करे अप्पाणिय दुरष्पाया । 


(५२) 


मे नाहः मनु भुह तु पत्ते ॥ 

पच्छणु तवेण दया परिहर ॥ एद ॥ 
तं पामीडशं सर्ग, सयुदपालो उणमन्य वि ॥ 
अहो असुमे कम्म, निजां पापमं इमं ॥ ४६ ॥ 

प्रहा स। रायवर कना, सुला चार्‌ पेहसी ॥ 

मन्ते लख्खण संपा, विव्जु सोय मणिप्पमा ॥५०॥ 
कस्म श्ह्ा इमे पणा, एते सव्य सुद्योशिसो ॥ 
विं परेहि च, सेननिरुदधा य श्रच्छरिं ॥ ५१॥ 
अह सारी त्रो भणह, ए ए भदाश्रो पाणिणो ॥ 
तुज्भं विवाह कजमि, मेोयवियो बहु जेण ॥ ४२ ॥ 
अदे ञ्छ कारणा, एए हम्मन्तिषु ब्रह जिय! ॥ 
त भे एयैतु निस्तेसं, परलोगे भव्िस्छद ) ४२ ॥ 
मो ऊडकल्लाण जमल, सक्तमंच महाजमो ॥ 
शआ्राभ्रणाणि य सच्वासि, सारहिस्स पणमद ॥५४ 
केमीदुमार्‌ समरे, मोयमे य महदायमे ॥ 
उभयो गिस्एणा सोहन्ति, चन्द घर्‌ ममप्पमा ॥ ५५॥ 
पुरिमा उज्जुजद्मो, व॑कजडायरो पन्छिमा ॥ 
मन्किमा उज्जुन्नाञ्नो, तेण धम्मे ददा कए ॥ ४६ ॥ 
परिमाण दुव्विसोज्फो्रो, चरिमाणं दुर पालोचो ॥ 
कप्पौ मन्किमयाणतु, सविसोज्फो सुपाकतत्रो ॥ ५७।। 
एगप्पा अजिए सन्तु, कसायरा इन्दियाणि य ॥ 
ते जिणित्ता जदानायं, पिरहामि अद उणी ॥ ५८ ॥ 


(८ २५२) 


रागदोसा दयो तिथ्या, नेहपाया भयंकरो ॥ 

ते चिन्दित्ता जानाय, विहरामि अहक्रमे ॥ ४६ ॥ 
भव तण्हा त्तया वुत्ता, भीमा नीम फलादया ॥ 
तयुद्धरिता जहानाय, विहरामि जहापुदं ६० ॥ 
साया अगिणो वृत्ता, सुयसील तवो जले ॥ . 
सुथधघारामिहया सन्ता, भिना हु न दहन्ति मे ॥६१॥ 
मणो साहस्रो भीमो, दुढासो परिधावह ॥ 

तं मममंतु निभिर्टामि, धम्पसिख्खाई्‌ कन्धर्ग ॥ ६२॥ 
दुष्पवयण पारडी, स्वे उमम्प पिया ॥ 

सम्मगगं तु जिणख्खायं, एय भगे हि उत्तमे ॥ ६२ ॥ 
लरामरणेगे वेगे, बुञ्फ माणाण पाणिणं ॥ 

धम्मो दीवो पाय, ग़ सरणसुत्तमं ॥ ६४ ॥ 
मरीरमाहु नावा त्ति, जीवर बुचई्‌ नाविश्रो ॥ 

सारो अश्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महेसिणा ॥ ६५ ॥ 
उग्गओं खीण॒ संसारो, सव्वन्न्‌ जिख भख्खरो ॥ 

सो करिस्पद उजोयं, सव्य लोयंमि पाणिणो ॥ ६६ ॥ 
उरियाभासेस्णादाये, उचारे ममिह इय ॥ 

मशगुत्ती चयगुत्ती, कायगुत्ती य अष्मा ॥ ६७ ॥ 
मवि शंडए ण समणो, ओंकारेण न बंभणा ॥ 

न भ्ुणी रखए्ण बामेर्णं, कुम चीरेण तवसो ॥ ६८ ॥ 
समयाए समणो होड, चभेचेरेण बंभणो ॥ 

नशिण ओ मणी दाष, तत्रे होट तवसी ६8 ॥ 
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पम पारसी सज्यं, बीयणंजन्मिय।यड ॥ 

तहयाए भिख्खायरियं, पुणो चउस्थीय सज्छाय ॥७०॥ 
पटम पोरमी स्यं, वीयभाणं भायायह ॥ 

तडयए निहा मोरूपंतु, पण चउत्थीय सञ्छाय ॥ ७१॥. 
पुटी आउकाए, तेउ वारः वशस्ः तस्सा ॥ 
पटिलेदणा पमत्ते, छनैपि पिरदाथो हेड ॥ ७२ ॥ 
वेयणा तेयायचे, इरियाहाए संजमष्राए्‌ ॥ 

तद पराण वत्तियाए, छुं पुण धम्म चित्ताए ॥ ७२ ॥ 
आय उयसम्मे, तितिख्पया यभचेर गुत्तीयु ॥ 
पाणिदया तव हेड, सरीर योद्णषाए ॥ ७४ ॥ 
जारिमा मम सीसा, तारिसा गति गदहा ॥ 
गलिगदह हे जदित्ताणं, दटे पिरह तव ॥ ७५ ॥ 
नाण च दमण चेव, चरित्तं च तवो तहा ॥ 

एय मग्गमथुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गह ॥ ७६ ॥ 
थकष्मो अ्रधैम्मो आभासं, कालि पु्गेल जन्तवो ॥ 

एस ज्लोगो तति पन्नत्तो, निशेहि पर देसियं ॥ ७७॥ 
गह लख्णो धम्मो, धम्मो टाण क्षल्पसो ॥ 
भायणं मन्व दव्वाणं, नह ओग्गहा लरूखण ॥ ७८ ॥ 
भत्तणा लख्खणो कालो, जीयो उवश्रोम लख्सखणो ॥ 
नाणेण दसणेणं च, सुहेण ग दुदेण य ॥ ७६ ॥ 
जीवाजीवय बन्धो य, पुण्णं पायामवो तहा ॥ 

वरो निजे मौर्खो, सन्तए तदिषानप ॥ <° ॥ 
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निसग्गुवएसंरुढ, अणारद्‌ सुत्तं वीय॑र्डे ॥ 
अभिमर्म वित्थारे, किरियी संखे धम्मरू ॥ ८१॥ 
नस्थि चरित्त सम्मत्तविहुणं, दंसणे उ मदयव्वं ॥ 
सम्मत्त चरित्ताड, जुगवं पुव्वं च मम्मत्तं ॥ ८२॥ 
नादंसणस्स नारं, नाशेण विणा न हन्ति चरणगुणा ॥ 
श्रगुशिस्स नस्थि मोख्फो, नस्थि मोख्यस्स निव्वाशं ॥८३॥ 
जदा महातलायस्स, सनिरुद जलागमे 
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं मोमणा भावे ॥ ८४॥ 
नाणस्स सन्वस्स पगासणए, अ्रन्नाण मोदस्स विवज्ञणाए॥ 
रागस्प दोसस्य य सेखएणं, एगन्त मोख सयु्रेह मोरूखं ॥८५॥ 

नवा समज्ञा निडणं सहायं । 

गुणदियं बा गुणश्यो समं घा 

एगो वि पावाई वियज्ञयन्तो 

विदेरेज कामेषु असज्ञमाणा ॥ ८३ ॥ 

जहा य अडप्पभवा बलाया 

ड बलागप्पभाव जदाय 

एमे मोहायत्ताणं खु तण्हा 

मोहं च तर्हायताण वयन्ति ॥ ८७ ॥ 

रागो थ दोसौ षिय कम्मवीयं । 

कम्मे च मौहप्पभवं वयन्ति 

कम्मं च जाई मरणंस्समूलं 

इख्खं च जाई मरणं वयन्ति ॥ स्र ॥ 
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दुखं दय जस्छ य दोट मोदो । 

मोहो ह्यं जस्प न रोऽ वेदा ¶ 

तण्हा हया जस्प म दो जोरौ 1 

ले हयो जस्म न फिंचणषई = ॥ ८8) 
पथ्वासवप्पयसो तिहि अ्गुत्तो छुं अविर रोय । 
-तिव्वारंम परिणामे सुद सादमिमरो जरे ॥ ६० ॥ 
निदधन्धमपरिणामो, निस्पंसो थजिरई्दियो । 
एय जग समाउत्तो, किह लेस ठ परिणामो ॥६१॥ 
ईसा श्रमरसिा थतयो, श्रप्रेजमाय चरीरिया । 
गिद्ध पञ्ोमे य सदे पमत्ते, रस लोलुए सायगवेस्ण ॥६२। 
्रंमथो अनिरयो, खद्धो सादिनो नरो । 
शय जोग समाउकतो, निले तु परिणामो ॥ € २ ॥ 
च॑के वैफ समाये, निय अणुज्खए 1 
पसिरचगो तदिए, मिच्खादिदी अश्र ॥ ६४ ॥ 
उष्फासम दुद्वादई य, तेणययिय सच्छरी | 
एय जोग समाउसो, काउलेतं तु परिणामो ॥६५॥ 
नीयावक्ती यचवले, अमाई च्तुदले । 
त्रिसीय विष्‌ दन्ते, जोगव उगदखवं  ॥ ६९ ॥ 
पिय धम्मे टद धम्मे, चमर दिस । 
एय जोग समासे, तेऽ केमु परिषामो  ॥६७॥ 
याणु कोहमाणाय, माया सेम य पाद्‌ । 
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यसन्त चित्ते दन्तप्पा, जोगवं उवदाणय  ॥६ ८ 

तहा पयारगुवार य, उवसन्ते जिइन्दिए । 

एय जोग ममाउत्तो, प्ह्‌ लेसंतु परिणामो ॥8६॥ 

अट रुदाशि वलिता, धम्म सुकाइज्छायणए । 

यसन्त चित्त दन्ताप्पा, समिए गुत्तेय गुत्तीसु ॥१००॥ 

सरागे बीयरागे त्रा, उपसन्ते जिदन्दिय । 

एय जोग मारत्त, सुक्रलेसंतु परिणामो ॥ १०१ ॥ 

मणोदरं चित्तदरं, म्ना धूवेख वासियं ॥ 

सकवाईं पण्ड्रुललोयं, मणसापि न पत्थए ॥ १०२ ॥ 

अचण रयं चेव, बन्दणं पूयणं तहा ॥ 

इरी सकार मम्माणं, मणपतावि न पत्थए ॥ १०२॥ 

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं करन्ति भावो । 

अमला अमंकिलिषठा, ते होन्ति परित्त संसारे ॥ १०४॥ 

कन्दप्प कुकुयाईं तह, सील सहावद रुण विग्गहाई । 

विम्हवेन्तो वि परं, कन्दप्यं भावणं कुणड ॥ १०५॥ 

मन्ताजोग काठ भूकम्प च जे पउलजन्ति । 

सायरस उद्धिरउ, अभि्माग माव्रणं ङुणड ॥ १०६॥ 

नाणस्स केवली, घम्मायरियस्स संघ साहुणं । 

आई अवएणवारै, किन्विमियं भावणं णड ॥ १०७॥ 

अणगुद्धगेसपसारो, तदह य निमित्तम होड पडिसेवी । - 

एए हि कारणेहि, श्रासुरियं भावस कुण ॥ १०८}; 
४ 


(२५७ ) 


सत्थगाहसं वरिसभख्खणं च, जलणं च भलयवेसो य ॥ 
अणायार भडसेवी, जम्मण मरणाणि बरद्धन्ति ५१०६॥ 
धम्मो मंगल युकं, अर्हिसा संजमो तवो ॥ 

देवा वि तं नमन्ति, जस्त धम्मे सयामणो ॥११०॥ 
चत्थगन्धमलंकारं, उत्थो सयणणि य ॥ 

अन्छंदा जे न शुजन्ति, न से चाई्‌ तति बुघ ॥ ११२॥ 
जेय कन्ते पिय भोए, लद्धे विपिदिङव्वई॥ 

सादीणे चयहै भोए, सेह चाह त्ति बुच्ह ॥ १४२॥ 
श्राया वयंति भिम्देयु, हेमेतेसु भवाउड ॥ 

वासासु पडिसलीणा, संजयसु समादिया ॥ *१२॥ 
जयं चरे जयं चिष्ठे, जय मासे जय सए ॥ 

जयं जतो भासन्तो, पावकम्मं न बन्ध्‌ ॥ ११४॥ 
पदटमं नारं तथो दया, एवं चिषठेड सव्व संजया ॥ 
अन्नाणी किं कारी) किंवा नादी सेय पावग ॥१६५॥ 
सोचा जणड क्लां, सोचा जणह पावभं ॥ 

उमयपि जण सोया, ज सयं तं समायरे ॥१\६॥ 
उग्गम सय पुच्छेजा, कस्मष्टा केणवा कड ॥ 

सोचा निसकिय सुद्ध, पटिगगदिज्ञा संजए ॥११७॥ 
अहो जिशेहिं मावा, पित्त साहस देमिया ॥ 
मोख्य साहुण हेउस्म, साह देहस्स धारणा ॥११२८॥ 
दुहान युहा दा, हा जीपी -विदुल्नहा ॥ 

सुहा दाह यहा जीपी, टोवी गन्डन्ति सुगड ॥११६॥ 
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सिरे पु्फ यदम च, पाणु्तिम तदेव य ॥ 
पणं बीयं हरियं च, अण्ड सुदूमे च अमं ॥१२५॥ 
लरा जाव न पीडे, वाहि जावर न बह ॥ 
जाविंदिया न्‌ हायन्ति, ततव धम्म समाये ॥ १२१॥ 
फो पयं परणासेई, माणो विशय नािणो ॥ 
माया मित्राणि नासेई, क्लोमो सहु प्रिणसणो ॥१२२॥ 
श्रासी विसोवा विप सुरुो। 
कि जीव मासा परत जा ॥ 
श्मायरिय पाय प्रण अप्यसन्ना | 
श्मभोदि व्मामायणा नस्थि मोरूघं॥ १२३ ॥ 
सिया हु सीसेण भिरं पिरभिदे। 
मिया हु सीहो इविश्रो न भेष्डे ॥ 
सिया न भिदेजा चस्ति श्रग्णं | 
न यापि मोख्खो गुरु दीलणा ॥ १२४ ॥ 
जस्मान्तिए धम्म पयां सिखूखे । 


तस्सान्तिए विणडयं पज ॥ 

सक्षारण सिरसा पंजलि्ो । 

काय भिरामो मणमाय निच | १२५ ॥ 
सघट्धानत्ता काएणं, तदा उवरीणामाति ॥ 
खमेद्‌ अवरां म, वणएजा न पृणोत्तिय ।। १२६ ॥ 


--*6@)ॐ-- 
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भगवान गोतमस्वामी कणठ बिनिर्मत 
सुक्कारलमाला । 





( गीतमङुखकः ) 


खुद्धानरा सध्थप्रा हर्त, मूढानरा कामपरा हति । 
बुद्धानरा संतिपरा हवति, भिस्प्ानराततिनिवि आयरंति ॥१॥ 
ते प॑डिया जे चिरया विरो, ते साहो जे समथं चरंति । 

ते सत्तिणो जे न चरति धम्म, ते बंधा जे वसणे हवति ॥२॥ 
कोहामिभूया न सुं लति, माणापिणो सोय परावति । 
मायाविणी हुति परस्सपेषा, लद्धामहिच्छा नरयं उविति ॥२॥ 
कोहो मिस क्रं शरमयं श्रा्हसा, माणो श्रि किं हिय मप्पमा्ो । 
माया भयं फं सरण तु सच, लोदो दुद कं सुदमाहतुष्ि ॥४॥ 
बुद्धि श्रचंडं भयए विणीय, कद्ध इमीलं भयए अकीतति । 
मभिन्चि्तं भयणए लच्छी, सचेच्धियं सं भयए सिरीय ॥५॥ 
चेति भित्ताणि नरं कयग्धं, चयंति पवां णि जय॑तं । 
चयंति सुकाणि सराणि दसा, चर्यति बुद्धि पियं मस्तं ॥६॥ 
अरो श्रत्य कराए विललायो, अस पदर करदए गिलावो 1 
पिर्पित्त चित्ते कदीए परलय, बह सीमे कदी भरिलाबो ।19॥ 
दाहिया दैड प्रा दंत, पिजादरा मत परा हवति । 
शख्खानरा कोप प्रा वति, सुसाहुणो तच परा हवति ॥८॥ 


र (२६०) 
सोहा भवे उग्ग तवस्स सती, समाहि जोगो पसमेस्छ 'सो्] 
नारं सुराणं चरणस्प सोहा, सीसस्प सोहा मिण पवित्ति ६॥ 
अभूसणो सोदह वंभयारी, अकफिंचणो सोहह दिख्पधारी । 
बुद्रजन्ा साह रायमती, लज्ञामा साद्‌ एगपत्ति ॥ १० ॥ 
अप्पा यरी होई अ्रणवष्ठिद्स्स, अप्पा जसो सीललमश्रो नरस्स । 
अप्पा दुराप्पा अणवदधियस्स, अप्पा जिग्रप्पा सरणं गय ॥* १॥ 
न धम्मकल्ा परमसिथिकं, न पाणि र्दिसा परमं अक्रज । 
न पेम रागो परमत्थिवधो, न योदिलामो-परमस्थि्ामे ॥१२॥ 
न सेवियव्वा पमया परका, न सेवियव्या पुरिसा विजा 
न सेवियव्वा अहिमानिदीणा, न सेवियव्वा पिरणा मणसा 1.१३॥ 
जे धम्मिया ते खलु सेवियव्वा, जे पंडिया ते खल पुच्ियव्या । 
जे साहुणो ते अभिवदियव्वा, जे निम्ममा ते पडिलाभियव्वा॥१४॥ 
पुत्ताय सिसाय समसं पिभ्ता, रिसीय देवाय सम्‌ विभत्ता | 
मूरूपातिरिल्सा च समं विभत्ताः खादरिदाय समं विमत्ता ॥*५॥ 
सव्वकला धम्मकला जिणाई, सव्वाकहा धम्मकृहा जिणाई । 
सन्ये बलँ धम्म वरं जिणाः, सव्व सुद धम्मयुहं जिणा३।१६॥ 
जृए पसत्तस्स धनस्प नासो, मसं पसंत्स्स दयाइ नसो । 
मज पस्तस्स जसस्स नासो, वेसा पसत्तस् कुलस्स नासो।।१७॥ 
हिसा पसत्तस्प सुधम्मस्सनासो, चोरी पसत्तस्स सरीरस्मनासा । 
तदा परस्थिसु पसत्तयस्स, सव्यम्. नासो अहमागड य ॥१२८॥ 
दण द्‌(रदस्म पहुस्सातं उच्छानचरद्यं स युहइयसस 1 
तास्खषए्‌ इंदिय निग्गदो यः चत्तारौए आणि युदुकराशि ॥१६॥ 
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अमासयं जीवीय महुलोए, धम्मचरे साहु निरे । 
धम्मोयताणं सरणं गहय, धम्म निसेविनतु सुदं लदंति ॥२०॥ 
संयत्त कल्ला निलयं) नमिरूण तित्थनाहा पयकमलं ॥ 
प्रथुण गहण सस्व, भणामि सोहग्मसिरि जणयं ॥ १॥ 
उत्तम गुणाुरा्नो निवसई्‌ हिययंमि जस्स पुरिसस् ॥ 


आतितथयार पयाश्नो न दुद्वहा तस्स रिद्वीथ्रो ॥>॥ 
जयि' चरसि तव विलं, पडसि सुय करिसि विविह कटाई ॥ 
न धरसि गुणाणुरा्थ, परेखु ता निप्फलं सयत ॥ २ ॥ 
जो परदोसे गिह, संतासतेवि दुद भावेण ॥ 

सो अप्पाणं बन्ध, पावें निररथएणावि ॥ ४॥ 
सोदेसो तं नगर, तं गामो सो श्र श्चाममो धन्न ॥ 

जस्थ पहु तुमह पाया, विहरंति सयावरि सुपसनना = ॥ ५॥ 


जा रिद्धि थमरगणा, यैजंता पियतमाई सुत्त ॥ 
सापुण कित्तियामित्ता, दिदे तम्द सगर इद कमले ॥ ६॥ 
टमि चउदृस्सीषु, सव्वाण पि चहयाई बर्दिजा 1 


स्येचि तदा भुखिणो, सेसदिे चेदयं एक 1७॥ 
भिणच्तणकमल सेवा, सुशुरु पाय पञ्जुवामणं चव ॥ 
सफायवाययडतं, लभ्भति पभूय पुष ॥ ८ ॥ 


दाशं सोहाग्ग फर, दाण चरुग्ग कारण परम ॥ 


दारणं मोग निदाणं, दाण टां युणगणाख ॥ £ ॥ 
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निणथुवण चिव पुथ्थय, सेध सस्वेसु सत्ताखेतेषु ॥ 


[> भ. 


चिं धण॑पि जायई सिवफल यमो अणंतगुणं ॥ १०॥ 


[ऋष 


सीलं उत्तमं वित्त सीलं जीवाण मंगत्तं परमं ॥ 


सीलं व्येूगहरं, सीलं सुख्खाण कुलभवणं ` ॥ ११॥ 
प्मथिरेपि भिरं वकंपि, उजं दुल्व्हपि तद सुदं ॥ 
दुस्सश्षपे सुस तयेण संपज्जए कलं ‹ ॥ १२॥ 


निच्चुनी तंमोल्लो, पासेण विणा'न होई जहसरंगो॥ , 
तह दाण सौल तव भावणाञ्चो अदलाश्मो सव्व भावविसा ॥१२॥ 
श्रहा कम्म उदेसिय, प्डकम्ममिस जाएय ॥ 1 
ठवणा पाउडियाए, पाडर कीयपामिचे ॥ १४ ॥ 
परिये ्रभिहडे भिन्ने मालोहडे (भूमिमालोदडे) ॥- =, 
अच्छि अशिसिदधे ्रजोयरसोलस ठुमामदोसा , ॥,१५ ॥ 
धाइदह्‌ निमित्ते आआाजीवरे बणिमगत्तिगिच्छे 


कीरे माणेमायालोमे हवंति दसदोसाए ॥ १६ ॥ 
पृव्यं पच्छासंथत्र विज्ञामंत्तचननजोगेय ॥ 
उप्पायणाणएदोसा सोलसमेमूलकम्मेय ` ' ॥ १७ ॥ 


संकिणु मिए निखित्ते पेदियसाहरिया ॥ 
दायमोभिसे अपरिणित्त लित्त अडए एसणादसहा्हंति ॥१८॥ 
संजोयणापमाखे इईगालेधूमकारणे ॥ ` 
एएसायालीसा दोसा चज्ेयंति महाप्ुणी  ' - ॥ १६ ॥ 


` ॥ समाक्तम्‌ 11 । 


"~ 


श्रोरन्नमभाकरज्ञानपुष्पमाद्धा पुष्प न. ९७ 


॥ 


- अथश्री 
व्याख्याविलास-भाग था. 


८ भाषाविभाग ) 

४ (१) 
शासनपत्ति अरिहंत, कर्मोको कियो अन । 
सरि पाठक्र अनगार, नमो तपचारको ॥ 
. स्थव्रिरगण इस संघ, क्रियायन्त शुद्ध क्तिंग । 
जेवा परिद्याचारण युनि, जिनकल्प धारको ॥ 
जिन विम्ब जिन ज्ञान, तप शीक्ल भष दान । 
आत्म समाधि ध्यान, नमो सुखकारको ॥ 
शासनक्गो नमस्कार, करत हजारवार 1 
ज्ञानसेती प्रीत धार, सीर संसारको ॥ 

(२) 

जीवदयः गमसर धर्मर्दी प्ननगरार । 
मेतारज यनि सार, पाया भवपारको ॥ 
मेषरथराय जान, पारेवाको राख्यो भान । 
शान्तिनाथ भगवान, तार्यो संयारको ॥ 


(२६४) 


तेव्रीसमा जिनराज) नागको सुधार्यो काज । 
राज्चलके शिरताज सुनी, पशकी पोकारको ॥ 
जिन आज्ञा परान, जीवदया श्म ध्यान ।, 
सुन्दर सुजान ज्ञान, पवे पद सारको ॥ - 
(३२) 
जो अरि मित्त परावर जानत, पार ओर पाषाण जो दोदी । 
कनक कीच समान कहे जिम, मिच नरेश्वरम भेद न कोदी ॥ 
मान कहा अपमान कहा, मत एसो विचार नई तस ददी । 
राग अर्‌ रोस चित्त नदीं जाके, धन्य अहो जगे जन सोरी ॥ 
(४) 
त्तानी कहो अज्ञानी को कोई, ध्यानी कहो मन माने ज्यु कोई। 
योगी कटो भावे भोगी कहो कोद, जाको जेसा मन भासत होई ॥ 
दोपी को निर्दोषी क्ये, पिंड पोपी कहो कोड श्रवगुन जोई । 
राग अर देप नीं सुन जा, धन्य अहो जगम जन सोदही ॥ 
-- (४) ~~, 
साधु शान्त महान्त कहो कोई, मावे कहो निग्न्थ सुप्यारे । 
चोरं करौ कोई ढोर कदो कोई, सेव करो कोई ज।ण तेरे ॥ 
विनय करी कोड उच वेठवे, ज्यु दूरथी देख कटे कोउ जारे । 
धरम सदा सममाव चिद्ानन्द्‌, सोक कहावत सुनत नारे ॥ 
9 न 
लजा पिनो स्परंगदोयतो भी राखह्प। 
लज्ञा विनो भरल जसा सबदी निधान है ॥ ` 


( २६५ ) 


जञा विनो विनये परिचार रह सफे नदीं । ˆ 
लज्ञा ब्रिनो मोटाहको खोयो अभिमान है ॥ 
लजा विनो नाम ठाम ल्लोक न रहे भार । 
-लजा मिनो जहां जाबो तां अपमान है ॥ 
केशव कहत साची लज्ञा यह मोटी बात । 
एक लज्ञा विनो नर प्के समान है ॥ 
(७) । 
चिता विनो कामकाज सत्यहु न माने कोय । 
-चिता पिनो लेखपत्र पीपल केरा पान है ॥ 
चिता षिनो रंभ अधूरा रहत है सय । 
चिता विनो कीसका मान पमान है ॥ 
चिता विनो सुख दुःख शरीरो न जाने श्राप 
चिता विनो धुलधाणी तप जप ध्यान दहे ॥ 
केशवदास चिता विनो चतुराई केसी भाद । 
एक चिता विनो तन लकड, समान हं ॥ . 
(८) 
हाथमे धरे तो वदी पुणच्छीसे विशेष शोभा 1 
कानमे धरे तो मूल्य कुंडले याकार हं ॥ 
यख धरे ते यख चामसे खवास दाप । 
कंठमे धरे तो मानो दीरयो केरो दार दरे॥ 
मस्तकपे धरे तो मुगटसे भी सुंदर शाम । 
घरमे धरे तो अच्छो घरको श्रृगार ६ ॥ 


(२६६) 


भविता प्रताप भणे कविता कविश्वर करे 
अधर रदे हुवे जनको मनको आधार रै 
(€) 
वाल्क पीवे तो देने विद्याब्रल बह कषे । ` 
जवान पीवे तो दाक उतारे जवानीको ॥ 
बृद्धजन पीवरे ताको हिम्मत भ्रु जौर बधे । 
उपजावे अन्तरम रस सोला श्रानिको ॥ 
सतीयां एमे तो त्देने सत्यको मागे भीते । - 
सुधारस सम नारी मोटी अरु छोटीको ॥ 
सुकविता अवगुणक!र होय नीं करीसीको । 
दोप "न देखाय जामे मार नादानीको 1, 
(१०) 
बोलीये तो जवे तम घोलनेफी शुद्धि होय । 
नतो मख मौन करी यूप बैर रहिये ॥ 
जोरिये तो जव तव ओरवाको ज्ञान होय 1 
तक छंद अथे अन्‌ जहाम लिये ॥ , 
गाये तो जव तब गायवाको कंड दोय 1 - 
श्रवणके सुनतेदी मन जाय गहिये ॥ 
तुक्भग उंदमग श्ररथ मीके न कच्छ । „~ 
सुन्दर कंटत एसी वाणी नदी कहीये ॥ , - 


( २६७ ) 


(११) 
दाने सेपत्त होय; दान लच्छी घर श्रमे) 
दाने दोय उद्धार, दानसे आद्र पाये ॥ 
दाने निमेस वित्त, दान धर जाचक्र आवे । 
दाने सुर अवतार, दानसे शिवपद पवि ॥ 
धन धरा सेग न चके, चले जो दीनो दान्‌ । 
परभवमें दीनो मीले, समजावे गुरतरान ॥ 
(१२) 
शील सुधारस पान कम्‌, उतरे मोहकी छाक । 
येत्र मेने सिद्ध हुये, रदे काच्छका पाक्‌ ॥ 
रहे काच्छकरा पाक मरहीलाको माता जाणे 1 
वचनसिद्धि दोह जाय श्रातमा श्राप वेच्ाने ॥ 
अयश्चभण भरक्यो घो लमी पीपासा ज्ञान 1 
सुन्द्र सदा सुख शीले करो सुघारस पान ॥ 
(१३) 
ज्ञानं साये तप कर्‌, चमा हुको सग धर 1 
कर्मोको प्रज्वा कर, टालतो मिथ्या ध्धकारको ) 
इन्द्रभूति गणधार, धन्ना नामे अनगार । 
तप कियो खडग धार, जौस्या मोहरायको ॥ 
शरेशिक् मूपकी गार, काली आदि तप षार। 
प्रदेणीफो कीयो पार, सुदत्त छनगारको ॥ 


भे 
= ~ ब 
८ 


( २६८ ) 


काटत क मेशूल, भवकरो उखेडे मूल । 
शिवसुख श्रयुकः तोडे कमे निकाचितको ॥ . 
( १४) 
दान शील तप सही भाव साये फएल्त लदी । 
ज्ञान ध्यान पूजा श्राह, भावसे प्रधान हे ॥ - 
एक छत्र राज करे, पट खंड श्ण धरे । 
भरत नरेश्वर जके, भावे केवलज्ञान है ॥ - 
ध्यान माहि थीर थोभ; राजतणो लाग्यो लोभ। 
प्रसनचन्द्र मरकदल, भावे निवस रै ॥ 
वंस रोपी करे खेल, भावसेति धोवे मेल्ल । 
एलापुतर केवलज्ञान, भावदी निधान दै ॥ 
(१५) 
क्रोधी महा चंडाल, धड धड धूजपे छाती । 
क्रोधी महा चडलि,) शांषीयो करदे राती ॥ 
क्रोधी महा चंडाल, गीने नदीं छुरी इडो 1 
क्रोधी महा चंडात्, जाय नरके उंडो ॥ 
ऋोधी मदा चंडाल, कीधो त्प संयम खोषे.। 
क्रोधी महा चंडाज्ञः भीज दुगेतिको योते ॥' † 
क्रोधी सदा चंडाल, भने नदीं माता-भा४ । 
ऋोधी मदा चंडाल, दोनो -गति देत इवा ॥ 
वरैर बधे गटे पितदी, अग्निज्वाला जान । 
श्मतम शीतक्त जे फरे, ज्ञान सुधार पान ॥ 


५ <^\ >© 


पैसा जयम पाप शुद्ध चराचर हथवि ॥ 
पैसा जगम पाप श्रत्याचार करप । 
पैसा जगम पाप प्रम प्रतीत उडवि ॥ 
पैसा जगम पाप पापकां प्रपर लवे । 
वैसा जगम पाप ज्ञानको उल्लर यनव्रे ॥ 
त्याग करी वेषा तणो जगको दीनी पड । 
ज्ञान दीपक से देखीये अक्तय खजानो अखुट ॥ 
(२०) 
पैसा जग्मे पुन्य पुन्यको निजधर लवे । 
पैसा जग्मे पुन्य दुःपीको सुखी बनावे ॥ 
वैखा जरम पुन्य तौ श्रू यावा करावे । 
पैसा जगे पुन्य शासनकी सेवा वजावे ॥ 
पैसा जगम पुन्य ज्ञान पटे भ्रु पटाये । 
पैसा जगम पुन्य धर्म अरु कर्म कमाये ॥ 
त्याग कयो जग योगीयों गृहस्यीको त्रगार । 
ज्ञान सुधारस पान-कर खाट्टादको सार ॥ 
(२१) 
निदा नरक से जाय निदा जगैर बढाव । 
निदा शुका नास रिदा पर दव लमावरे ॥ 
निंदा केर फीत निदा दगुण सव्र लावे । 
, निदा मानका मंग निदाने केदं करा 


(२७१ )} 


प्रन पेसा धोमी मील्य निंद्क धोवे मलत । 
ज्ञान आशवे न ररे सय कमोका सेल ॥ 
(२२) 
युनग्रादी वनीये सदा लागत नदी छु मोल । 
श्नवगुन जवे श्यापकरा पामे गुन श्नतोल ॥ 
पामे गुने श्न जगतत लोक सरार । 
परमय सुर वदा? प्राकर बद्‌ शिवपद्‌ पते ॥ 
क्त कवी करजोड श्ानकी बातो सुनीये 1 
लागत नदी कच्छ मोत गुने प्राक प्रनीये ॥ 
(२२२४) 
विदेशो इमे तैयार, दाथ जोडी बोत्ते नार । 
श्रापसे अधिक्‌ प्यार, पाशा जल्दी ्राषजो ॥ 
सठाकी रमाह सार, ल्ावजो मोत्याकरो हार । 
कृदोरो ने देरी कडा, सोनाना षडावजो ॥ 
पिच्छीया वाजुबन्ध भेत्ता, बगडी पडाजो परेल्ला 1 
नाबाल्ली दान्त चुर) रतन जहावजो ॥ 
चन्दर सूरन पिद बोर, पुणच्यी पति दी अर । 
परनडीयो बाला तीमणीयाका, दीरापे मटावजो ॥ 
कराच रीकी स्ूरमो सार, श्राडको ते नो कार । 
हीधुलङी पुटी नयार, लाल सेवा चपरजो ॥ 
पू मे फिनार कार, जरी युटा उारा अर । 
श्योटनेके काज चीर, रेमभी थं लावो ॥ 


धापराकरी चोखी दीट, सोना करी ज्ञानो इट । 

शरोर कोद नयी चीज, शूली मत, शआ्मावजो ॥ 

्ञानसेपि जान सदी, धूत नारी बोली नदीं । 

देदसी .केरो पेचो एक श्रापके भी ज्लावजो ॥ 

( २५ 
ज्ञान घटे नर मूढकी संगत, ध्यान धटे चित्तको भरमाये । 
सोच धटे ज्यू साधुकी संगत, रोग धटे कटु नीप खये ॥ 
रूप घटे पर नारकी सेगत, बुद्धी षटे बहु भोजन, खाये । 
वैताल कै विक्रम सुनो, कम कटे ज प्रय गुण गये ॥ 
(२६) 
ज्ञान बटे गुणवानकी सेगत्‌, ध्यान्‌ बहे तपसी सग कीनो । 
मोह वटे परिवारकी संगत, लोम बडे धनम चित दीनो ॥ 
कोध वरदे. नर मटकी संगत, काम वटे त्रिया सेम कीनो । 
बुद्धि धिवेक विचार वदे, कथि दीन कहे सुसजन सग कीना ॥ 
( २७ ) 
तारोकी ज्योति चन्द्र चपि नही, चयं चि नदीं बदल छयो। 
रण चटे राजपूत चे नदी, दातार छि नदी घर मंगण अयो ॥ 
चच नारिके नयन चि नही, प्रीत चि नही पू दिखायौ । 
योगीका भेख शनक करो परण, क्म चपि नय भमूत लगायो ॥ 
र (र्द) <<“ 4 

ख्यं छिपे अद्रि बदरि, श्यरु चन्द्र॒ छिपे अमावस श्यो । 
पालिक वृदे पतेय छि, अर मीन खपे इद्धत जक्त पायो ॥ 


{२७३} 


भोर होनेपर चोर धे, श्रर मूर चिमे ऋतु प्म अरयो । 

आटः करो शत धृधटकी, पण चैचत्त नयन छिपे न लिपि ॥ 
(२६) 

मान धटे युलसे कलु मागत, भ्रीत टे नितके घर जायो । 

यद्धि पटे ज्यं नवरी सगत, क्रोध घटे मनको समायो ॥ 

नेह धटे लसकतेपर चूके, नार षटे ऋतु ग्रीष्म आयो । 

वैरी धटे येज जोर कयि, च्य कर्म कटे प्र्ुके गुण गायो ॥ 

ट (३०) 

अालसे श्राल परदेस विरोध, श्ररु चचल्ल नासे ना हीये । 

अयिको प्रैत गुलामफी सेगत, श्रजानत नीरसे न परिये ॥ 

मेत्तको नाथ अश्वो माम, मतंमके शरेङृशसे किये । 

केति गंग कदे सुन साहा अकवर, भ्ूरसे दूर सदा सिये ॥ 
(३१) 

काज परिनान करे कोड उधम, रीस बिना रथ माहिन ज । 

शरीर भिना न से परमारथ, शील पिना नर देहि न शोकै ॥ 

यम चिना न लहे निथयपद्‌, प्रेम पिना रप रीत ब्र । 

ध्यान चिना न स्थंमे मनी गतत, ज्ञान षिन शिपपन्य न म्र ॥ 
(३२) 

कबहु मन रम वर्ग चदे, कवं सन सोचत ह धन्‌ । 

५ मन मनी देस चले, करहुं मन मृग होय फिर बरनङ् ॥ 

(4 


^~ 


ए. 
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(२७४६ ) 


कवं मन रणम भग करे, करहुं मन साधत हे रणङं । 
केनि गग करै सुनो साह्य यक्पर, वश करो सदा फपरी मनई 

(३३ ) 

वचने होय मिलाप, बचन समर वैर मिटवि। ' 

वचने दौलत दोय, वचन अमृतरस पावे ॥ 

भरचने पाये राज, चचन विद्यावल आपे । 

अचने शील सेतोप, बचन वैराग्य उपजप्रे । ` 

रोग शोके सवी जाय, वचन सुर लच्छी उवे । 

धनराज कहे स॒न चक्र नर, यचनसे कृवि आद्र पा॥ 
(३४) 

चिन्तामणि पायकर, मूढताको परिहर । 

काच गेह्‌ रा भर, श्रक्रल ताहारी काहारे ॥ 

गजवर बेच कर, सो तो मूढ लेत खर । 

पावि नं वेर बेर, मदुप्य अगताररे ॥ 

कल्पद्क्त काट कर, पोवत वल्ल शङ 1 

सोना केरे धाक्त माहे, रज गहे भररे ॥ 

रसकुम्प पाय कर, पथि धोवे शूट नर । 

मावस आद्र कर, तिर संसाररे 
(३५) 

यातनसे वरैर कटे, याननमे पन्थ टे । 

चातनसे वदे जात दिनरात हे ॥ 


(२७ ) 


उातनसे रोजगार) चातनसे स्नेदाचार । 

तनमे चोर घर, आये फिर जात है ॥ 

बातनसे भृत प्रेत, बातनसे डाकन शेत । 

चातनसे सपं भरिच्छु विप उतर जात है \ 

ओर तो यनेक बातत, धरमक्री लिजे साथ । 

चात ऊर जनेशोतो घात करामात दै ॥ 

( ३६) 
आल वैतालकी धाक्‌ ति लोकम, देव दानव घ्र रोग लगावे। 
इन्द्र नरेन्द्र फएणेन्द्र वंकेनर, कालकी फौजको कौन हट ॥ 
शील संतोष अवेद लिये शुनि, सो काली एौजको सेके लपे । 
शक्ति मदलमे जाय विराजे, वहां कालका जोर कषु न पते ॥ 
(३७ ) 

अन्प सी उमर तामे जीव सोच बहत रे । 

करणेके यनेऱ काम कदा कहा कौजीये ॥ 

यागमका न्त नहीं प्रकरणका पार महीं । 

वाणी त्तो बहूत चित्त का कहां दीजीये ॥ 

विशो कला थनेङ़ छंदका प्रकाश वरहूत । 

लकार्‌ शनक रस॒ कदर हा पीजीये ॥ 

सौ बाती एक वरात निरटदी घताई्‌ जात 1 

जो जन्म सुधारा चाद तो एक जात्मयश कीजीये ॥ 


{२७६ ) 


(३८) 
लगे सि्ठको बोल सगे हास्तिको अडश । 
जगे पुखूषको मार लगे तुरेणफो चारक ॥ 
लगे सुर्यको रहण सगे चन्द्रो शद । 
गत लगत सयको लगे अर ऋतु आप फल स्मे ॥ 
ताल कहै विक्रम सुनो सो मूखंकरो क्या सगे ?। 

(३६ ) 
पानी के काज धान पान सुखजात् । 
पाके काज मयुर बोले समानि र ॥ 
पानीके काज रामचन्द्र रणको चदे । 
पानीके काज रारण सो भिन्दगानी है ॥ 
पानीके काज घोडेको रात मीस । 
पानीके काज मीनहाशे जिन्दगानी है ॥ 
पातके काज हीरा पुखराजमणी 1 
पानी बिन मोतीयनकीौ कीमत हरकानी ३ ॥ 
पानीके काज रणम सुमत शूरवीर । 
पानीने काज सती आगमे जलानी है । 
कदत गुरु ज्ञानी जाके नही पानी । 
ताक्ा जन्म धूक्लधानी ई ॥ 
(४०) ॥ 
रती भिन राज रती पिन पाट, रती यिन छ नदीं एक नीक । 
रती विन साधु रती विन संत, रती मिन योगन होय यतिक ॥ 


(२७७) 


रेती बिन मान रती प्रिन तान, रती विन मानस लामत फीको। 
कमि गंग ऊहे सुन शाह अकपर, एक रती भरिन पाव रसीको ॥ 
(४१) 
यह्‌ विरला ससार, नद निर्धनसे जोडे । 
बह विरला संसार, ज्नानसे मोदको चोड ॥ 
वह विरला संसार, आमद श्र खथ समरे । 
ह पिरला संसार, हाथ निर्भल प्र न उरे ॥ 
चह विरला पमार, देखकर करे श्रदिदधा । 
चह विरला मसर, बचने बोले मीड़ा ॥ 
अपो मार प्रथु भजे, तन मन तने षिकार। 
अवगुण उपर गुण करे, बह धिरला म॑सार ॥ 
(४२) 
सट फा जाने भद्र बातकु, कुम्हार कदा जाने भेद जगाको। 
मूढ कहा जानि गूटकी वातको, भीज्ञ कहा जाने पाप लगाको ॥ 
श्रीतकी रीत तीत कदा जाने, भस कदा जने सेत समाक 1 
सवि मेम के सुन णाह अफ़वर, गद्धा रदा जने नीर यंयाको ॥ 
(४२) 
रसना योग अर्‌ भोग, रसना सत्र रोग उढपि । 
रसना फरे उदयोग, रसना ले केद एरवि ॥ 
रसना स्व से जाय, रसना नकं देखवि । 
रसना मिलति यश, रसना जग फजीत करषरे ॥ 


( २७८ फ) 


रसना वश एकांत कर, पदला मनम तोल । 
यैतालल कदे विक्रम सुनो, रसनां संमाररे नोज्ञ ॥ 
( ४४) 
धर्मके प्रभाव कोटि वार नर भयो । 
अच धर्मकी वात नदी सुहावत दै ॥ 
रात दिवस.फरत विच्रार धन जोडवेरो । ` 
्माुष्य घय्यो जात ताकि चितमे न बात है ॥ 
हीरमके दैत कांचनके नग जेत ।. 
पदी के हाथ देखो याप गोता खात है ॥ 
कषिराज करे थौरनकी दंडी सिकारी । 
आपकी दंडीका दाम रीता खोया जात रहै ॥ 
(४५) 
घरमे के बारमे के कोटडी किंवा के । ` 
पोटणेकी सदेज मेहे स॒तो ही सँभारेगो ॥ 
जगे के फाडी के बाग के बाईीर्मे के । 
तायकी तेजरे्मे के भरवारमे डारेगो ॥ 
सदमे के बदर्मे कै चात्तके' धिरे ऊ । 
लोकी लडादरमे के छार कर डारेमो ॥ 
कहत है इधरदास जीवनेकौ कैसी आस । . 
कदा जासु कर्मगति कैसी मात मारेगो ॥ 


+ = 


( २७९) 


(४६) 
चार वार कश्चौ तोय सावधान क्यो न होय । 
मरताकी पोट सिर कायको धरत है ॥ 
भेरा धन मेरा धाम मेरा सुत मेरा ग्रम। 
मेरी वाड मेरा बाग मूल्यो दी फीरत है ॥ 
त तो भयो षवित घ्रिकाय गह तेरी बुद्ध । 
पसे धेधदुपमांहि का्ेको पडत दै ॥ 
सुन्दर केतं काज आवत नार्हिं वोटर साज । 
काजक बिगाड पर कालको करत है ॥ 

(४७ ) 
कारमो ऊुटुम्ब यद काको धरत नेह । 
हारत मानव देह फेर कदां प्ये ॥ 
माते ताति घरषार्‌ वेरा वहू परिवार । 
आवि नदीं तेरी सार कैसे मन सादये ॥ 
रत तो भमो चाचसे वरिकाय गह तेरी बुद्ध | 
कौन तेरा जग धीच यमे दी वतारईये ॥ 
मन वच पिर कर ज्ञानसेती प्रेम धर । 
मदष्य रत्न भव काटेको गम्ये ॥ 

~ (४८) 

सरलको शट कटे पक्ताको अष्ट कटै । 
विनयकर तासे कदे धनके आधीन हं ॥ 


(२८०५ ) 


चमायन्तको निवल करे दानी यदत्त कंदे । 
मधुर घचन बोले तासि कदे श्या तो दीन ट॥ 
धम्मि दम्भी फटे निस्पृशेको यमानी करै । 
दृष्णा षटवि ताको क भाग्यदीन ह ॥ 
जां साधु गुन देखि तिन्दिको सगे दोप । 
देसा कटु दूर्जनोका हदय मीन है ॥ 
(४९) 
चार जणोको ह सखी सेहे जरा श्रंगार । 
राजा महेता वैय ऋषी गरडपणे गुनसार ॥ 
ग्रडपणे गुनसार उपने युद्धि रसायन । 
षिणतसे यश्य मलन चाकरने गायक ॥ 
करे ब्रहती कला एक ह मन नीं माने । 
धर्मतिंह कटे अरा लीण करे चार जणाने ॥ 
( ५०) 
इस्ति दान्तके सिलेन सोतो यवि बालक्रोके काम । 
चाधकी बाघाम्बर शिवशंकर मन भवे है ॥ 
भृगकरेरी द्या सो नो पिद्ाचत योमीराज ! 
च्कराकी खाल सोतो पाणीभर पावे है ॥ 
सास्बरके कमर पटे बाधत हे सिपादित्लोग । ` 
डेकी दाल सोतो राजा राणा मन चवे है ॥ 


(२८१) 


करलोका सात हग है सुर्गध भध | 

पभो खाल सतर जगतो सुदति ह ॥ 

नकी अकू बदी देखो दोलु संग मवि । 

मयाराम कटे मनुष्यकी खाल कन्छु काम नदीं मवे ई ॥ 
(५१) 

हस्ति चचल हीय भपट मैदान दिखापे । 

राजा चैचत्त हथ युल्फको सरकृर अपरे ॥ 

पण्डित च॑चल रोय समाका मन शीभावे । 

योडा चैचल दीय मवारको युद्ध जीतावे ॥ 

यह चारो चंचज्ञ भला राजा पाडत गज तुरी 1 

वैताल रहे विक्रम सुनो एक चैचल भार बुरी ॥ 
(४२) 

यग विन कटे न पन्थ, वाह विन टे न दुर्जन । 

तप विन मिले न रज, भाग्य विन मिले न मञजन ॥ 

शुरु विय मिले न क्ञानः द्व्य चिन मित्ते न श्राद्र। 

पुरुप पिन श्रंगार, मेध विनं जैसे दादूर ॥ 

यैतास्त कदे पिक्रम सुनो, भोल बोल बोली फीरे । 

धिग्‌ धिग्‌. भचुप्य श्रवतार, सो मन मेन्यां श्॑तकेरे ॥ 
(५३) 

नमे तुरी बहु तेज, नमे दाता धन देतो 1 

नमे चान्न ब्रह फल्यो, नमे चदल पर्वतो ॥ 


( २८२) 


नमे सिंह गुणवान) नमे गज वहत असवार । 


नमै मारी होय, नमे इलव॑ती नारी ॥ 
प्रम सहित सज्नन नमे, मोक साधत शुनि नमे । 
सुखो काष्ट अर प्रूढ नर, तुट पड पण नहीं नमे ॥ 
(५४) 
दीनके दीजीये आन दया मन, मित्रको दौजीये, प्रीत वधारे। 
शन्नुको दीजीये वेर बे नीं, राजाको दीजीये, खादर पवे ॥ 
सेवको दीजीये.सेव करे नित, भाटको दीजीये कौति.गातरे । 
साधुको दीजीये मोचके कारण, हातको दीनो कदां नदीं जते ॥ 
( ५५) 
चोसठ हजार नार नवनिधि भरीये भडार | 
चक्रादिक चदे रत्न जाके आठ सिद्धि है ॥ 
हस्ति अरू रथ घोडा चौरासी रै रक्त जोडा । 
छीनव करोड जकर .पैदल प्रसिद्ध रै ॥ 
घत्तीस हजार देश पाटणपुर्‌ नमर शेष । 
गाम ह छीनव क्रोड ेसी जके ऋद्धि है॥ 
एसी ज्टोनिं छदि त्यागी मये है अजव वैरागी । 
ठै तो सुणरे अभागी नर कटो तेरे केति रुद्ध. दै-॥ 
( ५६ ). 
तलो सो छप्पर. घर तार्मे चिल्ल दै नेक दर 1 - 
स्प कोर मूपा विद यौर कद्र जीव दहै ॥ - 


(२८३) 


साड हाड तो चाटु फटी गुदडी जके । 

चोपाई चफचुर है ॥ 

कालीसी छरुपानार-योसत्त इजार गार 1 

पूत है फपूत जारे विधवा धर बाई है ॥ 

लेणायत सारे ज्लगे रातकतो दौडी ने भगे । 

छरीर ह थनेक दप तांदि घर माने मंड । 

मोद निद्रा चई ई ॥ 

 . ^) 
{ मेरे देश पिल्लायत दय गज, यह मेरे मन्दिर यह मेरे ख्याती 
` मेरे मातापेता धनः बान्धव, यह मेरे पुत्र यह मेरे जती } 
¦ मेरी कामिनी केल करे नित, यह मेरे मेवकं है दिन राती ॥ 
दर छोड चले मये सयदी, तेल अलनेपर घुफ़ गर साती ॥ 
(५८) 

कोउ धर्‌ पुत्र जायो कोके वियोग आयो | 

कोड धर रंग राग कोड रोवा पीट भारीहै + 

जह! भानू उगत उत्साह गीत गान देखी । 

साम समय ताहि घर हाय दाय पारी है ॥ 

जगतकी रीत जाण बुद्धिसे विचार आण । 

एक घर दोरी शरीर एक धर दीखत दृष्वारी दै ॥ 

मनुष्य जन्म पाय सौ तो चिनमें विलाय जाय । 

पुधेकरेत कम उदय शौर गाथ चते लारी ३ ॥ 


4.८: 


(२८४) 


(५६) 
बङ्का पाव डरिसोतो पाधरा पसार दना। 
आंखे न उघाड तो गो तीरडीतीरात रै ॥ 
अपनेही बोल श्रे यल्वा जदेते। 
योलवो थाङ्यों अप्र बोलायो न बो्लात ई ॥ 
छायरी निर ची चकीयो छरकीयो चान तो सो 1 
चरी दु छात भई कोई न दीवात दै ॥- 
श्रावताफो न कहते खाव-यायोको अभिमान करे 1 
सोतो ग्य भाप देखो, परदे चटीयो जातं है ॥ 
(६० ) 
न्याय विना स्वक कच्छु जानत नाहि, फगडो सुन कन्छु रौर बदापे । 
चौरी गोर करे शख बिथा शाके हातमे गोला दिरावे ॥ 
साचही बातको मात करे शौर न्यायसे दूर होय फिर प्रधि । 
नरक लहे दुख मार पडे तव श्रापदी आप सूट पदता ॥ 
(६१) 
मोरो गोरो गात देसी किको गुमान कर । 
रंग तो पतेग सम काल उड जायगो ॥ 
धा केरी दीवार सो तो ढोषता न लागे वार । 
नदीके किनरे रुख कल उट जायो ॥ 
चोलता सो वोसते नदीं बोजे सो गुमान करे । 
जोवन गमायो पीट कोडी ह न पायगो ॥ 


(>~ ) 


मानुपकी गेदी देह जीधतही अघे रम 
मुचा पी कहा जाम्‌ काग त्ता सायो ॥ 
(६२) 

कंचन शरासन कचनक्े पासन । 

कंचनके पलम सव यरांहीर्हेने॥ 

हाथी हृलश्ाननम पोर घुडशालनमे । 

कपडे जामद्‌नमें षरी्बेधं धरे रदी रहेगे ॥ 

मेढा श्रौ बेटी धन दोलतका पार नरी । 

जवाहरात्के उरमोपर ताले जडी रेने ॥ 

देह छोड दिगम्पर दोय देखे सथ खडे लोग । 

न्यायकरे करये चरेप उरदी चर्तेगे ॥ 

(६३) 
शीशकी शोभाक्रो केश दीये, युगनयन दीया जिन जोचनको । 
पय चनेको दोय पावि दीये, दो हाथ दीये दान देननको 1 
कथा सुननेको दोय कान दये, एक नाक दीयो युख शोमनको । 
कमेराय सच रीक दीये, पण पेट रीयो पत्त खोबनफो ॥ 
(8४) 
~“ भक्तियन्त, मीठारोत्ते, केपटरहित, एकत मने सने चित्त धर सीखको । 

मरभ्चकतौ रग कहे घणासूर रदस्य जाने, धमे ्रालस्य त्यागको ॥ 
निंदारहित, ुद्धिबान) दयाके परिणाम जाने, करेपर उपकाररो। 
गुर्री निद्रा नदीं रसे शरोता श्राम्‌ दरे मुनी ध्म वैपारयो॥ 


, (८६ ) 
{ ६५ } 


एक समय मेसा मिलि चान्या दै मित्र पट । 
पाको आग्र देसी कहे रिस विध ऊीजीये ॥ 
ए कदे मूल कटो दूजो कदे उपरसे तो । 
तीजो कहे लघु शाखा राट सीजीये ॥ 
चोथो कै काची पारी पांचमाने पाकी पाकी। 
दसो कंदे फल हैटमेदी लीजीये ॥ 
छंड जणा सम छंड लेर्याका परिणाम नाण । 
तीन है यशचुम तीन सेरया रस सुधा पीलीये ॥ 
(६६) - 
काजलकी कोटडीमें सेणा पुरुूप पेठ देखो ।. 
कानलकी एक रेख लागे है पीण लागे है॥ 
कोई जापे वागन वास आष फुलनङी । 
कामनीके संग कमि जगे है पीस जगे है॥ 
बेटीये म एक ठोरं भटकाये न ठर ठेर। 
कायर सग शूरो भागे है पीण भागे हे ॥ 
कदत है यिहरीलाल्त खनोदो सयानानाल । 
सगतकी एकसेयक्तषागे हे पीणस्षगेहै॥ 
( &७ } 
श्वा एक यारी मत सोयरे खल वीच ।. 
कमक दीचड श्रंग धोयजे तो-धोयसे ॥ 


# ध 


,(२८७ ) 


अकज्ञानको संधरार्‌ कहत शुरु बरवार । 

ज्ञानक्ी चीराक्त चित जोयन्ते तो जोयत्ते॥ ` 

चित्तामाे सचुप्यमव पिले नदीं मूढ तोको 1 

अ्रभूजीसे प्रेम॒पियासे होये तो दोय ज्ते ॥ 

धणमयुर देद जामे जन्म सुधारो चाहे तो 1 

विजली चमर मेती पोधसे तो पयते ॥ 
(कट) 

„ माउलगद याय क्र 'माल परे बेड रद्यो । 
दिच्चिहको याद कर आगरे का जाना है ॥ 
काबुल तो पीये रदी धोरागट श्राय जागो । 
बदनोररो याद कर नामोरका थानादै॥ 
सखनउके द्वार श्राय सायपुरको भूललमत । 
चितोडकी चिन्ताकर ईग्लेन्डको जाना दै ॥ 
सुरवफो सोचनकर संयतीमे चामकर । 
जोदारगट किया सेति शिवणुररो जाना दे ॥ 

( ६8 ) 
चमा जग्मे सार त्तमापे अद्र पापे । 
करी प्रदेशीराय सुख सुरीयामे पावे ॥ 
करी दरीकेशी अणगार मोचते याप तिधवे । 
सेतारज मुनीराय ग्रत सुद प्रागम गे ॥ 
खंदक पुनी प्य पाचमो पदको पप्र । 


(>८८ ) 


उतारी मुनी चमे कमे कलंक पिट ॥ 
मुनिवर गज सुखमाल लिनर्मे शिवपद्‌ पापे । 
ज्ञान अ्रध्यात्मसार यु भी श्रानन्ट अवि ॥ 
(७० ) 
एके पाय अनेक परे, पूनि एक श्नेकके पाय प्रे ई । 
एक अनेककी चिन्ता हरे पुनि एक न अपनो पेट भरे है ॥ 
एक सोषे सुख सेज पलंगपर एकको भूमि पथारी करे है । 
्रत्यच देयो पुन्य पापका फल जैसा कीया वैमाही भरे है ॥ 
७१ # 
रोजगार बिना यार-यारसो न करे प्यार । 
रोजगार चिनो नार न्हार य्य धृरे है ॥ 
रोजगार थिनो सुम गुण सो विलाप जात । 
एक रौजगारसे अवगुन सब दूरे है ॥ 
रोजगार बिन चात कच्छू बन त्वत नादी । _ . 
विना दाम्‌ घने नह कच्छू काम बैड धाम शरे ६॥ 
गेजगार चने नाहि रोज रोज गार खाय । 
ध्म रोजगार कर ताके दोनों भव सुखपुरे है ॥ 
(७२ ) 
दगा किसिका समा नरीह दीया नदी तो करिया देखो । 
उनका दगा उनके पुगे इवा उन्हका घर देसो ॥ 
तु छौराक्ी करेगा परवस्ती तो तेराभी चसेगा पुरा ! 
च कििके लगवेगा छरी तो तेरभी लगेगा घुरा ॥ 


(२८९ ) 


ठ करेगा रका बुरा तो तेरा भी होनायगा वूरा । 
क्तयुग नदीं करयुग है इस हाथ दे शौर उप्त हाथ से॥ 
(७३) 
^ दूति कदे सनो मनमोहन पे विना प॑ंसेरं जडां । 
कागका दंस कदी केसर रेतीपे नाव चला के दिसाछं ॥ 
पहाउपे मृरक सदरम दीपक उंटका भार पप्र पे लदाङः। 
ओर ही मोहन बाद वदो तो घासके देरेमे आग सगके- 
सोर के गजम जाय दिप्राऊ ॥ 
(७४ ) 
उचा मकान फ़ीका पकयान, मोटासा पेट ज्म्बासा कान। 
जाडी गादी दीपकका उजाला, केसरका तिलक ओर कपूरकी 
माला । चोरसा कपाट पडासता ताला, पचसोकी पंजी नौर 
सारसोका दीपाला ॥ 
(७१ ) 
भ्लो जहा भरतार तहां घर नारी नपरी 1 
पति नदीं प्रारिण जहां घर नार सयरी ॥ 
जहा धर बहुलो पित्त दत्त देणी नदीं आपे । 
जहा धर नदीं है वित्त दत्त देणो चित चे ॥ 
श्रोता तो सुखी नदीं पंडित नहीं परबीणता । 
कवि कलयुग देखे राख सत्यसे लीनता ॥ 
श 


1 


(२९० ) 
( ७६ ) 


गिरी चौर दहरा खाय किमित परिदामपेति चित चाह । 
सेव ओर सियाडा खाय मक्पन मिध्रीषुं खुप मन लादी है॥ 
शद्धा भर मतीरा खाय काकडी परघुजा लाय, 
मूला बोर मोगरीसुं सुब प्रीत साधी है ॥ 
चरफी कवरी मन जाय सांड रष पंडा खाय, 
मक्खन अरु दुध पी के लौटे बडी गादी है । 
श्र्र जाम्बू केला अदि अनेक पदार्थं खाय भेद । 
कंट तक अरोगकरे शास। भूवको भगादि है ॥ 
नाम धर्यो अल्पाहार पेट भरपुर खाय । 
कहने की एकादशी पण द्दशीकी ददी है ॥ 
(७७) 

कटासुं पधारिया स्मामीनाथजी बतावो माने । 

कीसो नाम ठाम कीसो वात करो निर्धारजी ॥ 

किणरा टोलारा साघु गुरुजीको कांड नाम । 

किंतरा स भरिया तस्व कटोनी विचारजी ॥ 

ओर कदू पूरे नादी ओषध आरोग तन । 

सुखशात। विहार यरु थोडा बहत आहारकी ॥ 

कहे मुनी विज्जुलाल सुनो दो सयाना बाल । 

सी हमने चाक्त देखी देश मारवाडकी ॥ 


(२९१ ) 


(७८ ) 
कड चाल्यो मरवितुं तो मृड पारी वांध आदी । 
निरज अराद्रुं आगो नदीं तो षीटसं शपाररे। 
घाती कोली लीना परातर आय उमो जम मेसो ॥ 
भंडको मूडाई शाला करयो छोडया प्रवार रे । 
कपडा मलीन दिसे छकरा उरवे डाकी ॥ 
ररे मृद शुचि कोन लेम धरे, जावो मांगो अओसवालके । 
लालचंद्‌ कटे हाथ धोया विना रोरी थने देषो नदीं ॥ 
चीकी सोषारी नैसा लोक है हदाडको । 

(७६ ) 
मेवाड माले देश माकड घणा रै भाई । 
बरखा भरे द पूरी निद्रा नहीं विरे ॥ 
माकड मकोडा राते पाड घणा फोडा । 
डस मस घणा सो तो चटर्फनि खवि २॥ 
उतचचराध्ययन दूसरे यध्ययनमादि । 
पाचमे प्रिसहयो जिन टोदल्लो चतायो रे ॥ 
खूवचद नोते इम सनहो श्रावक जन । 
मालवे मेवाड देश किंणपिध आवे रे ॥ 

(८२) 
गुर्जर मजेफो देशव तहा मोटा है तीथं परिशेष । 
सुखी ल्लोफ वमे जाके मने धन पूर हं ॥ 


८ २९२ } 


आचर्‌ विचार कम एठतणी नाही भम । 
साधू सेत देखी केरे भक्ति भरपूर है ॥ 
साफयुफ साधु रेहवे कपडाको सषु देवे । 
बोभके उठावण काज नोकर रहै साथमे ॥ 
के कषिराज यें ता सुनो हयो महाराज राज 1 
दुध चाय पणी दौ तो जाषो गुजरातमें ॥ 
(२८१) 
नाम दयारामसोतो दयाहून राप मन। 
नाम्‌ हे शिचतदास यो तो कोधाप्री जानरे॥ 
नाम हे षयानालाल सो तौ भे लडाक देख्यो । 
नाम जोधराज सो तो मक्त ही पान रे॥ 
साम हे नैणरुख आंखनेकी खोज नहीं 1 
नाम मीडाक्लालसो तो पिप केरी वेल्ल रे॥ 
नाम दानमक्तसो तो दान दी जाचत फिर । 
गुण पिनानामसोतो दीपानो सो खेलरे 
(२) 
नाम दीयो मायाराम माया ह न रासे पास) 
नाम दीराक्ाल् सो तो पैतफल तमो ह ॥ 
नाम मोरीलाल् सो तो श्याम ही वशे पेखूपो । 
नाम कस्तुरचंद घो तो दीग गध ज्सो है॥ 
नाम टे गश्च तामे उदधिको न दीपे सेश । 


( २९३} 


नाम बि्याराम सो तो मूं ही कदाना है ॥ 
नाम अम्रच॑ंद सो तो मे मरत देख्यो । 
गुन मिनानामसोतो प्रमृता न पानाई॥ 
८८३) 
योग सेह योगी भयो जमसुख देसी भरे जैसे कागो दादा । 
योग लह भरत मटकत सय रस भूते मोती साच नरीं 
पायो वृदो पाठको । 
को उपदेश देवे माप पोते रीतो रवे दास नदी परे 
जैसे दोडायो धोडो काटको । 
श्वी लालचद्‌ के शुद्धमति न्याय लहे धोबी केरो कुत्तो 
सोतो धरको न धारको। 
८४) 
योम लीयो जग देखन च्छ योगकी रीत सक्या नहीं पत्ती ! 
केदैक रमावत बाल दछोकरा केक वरात गाय अर शाली ॥ 
आन धरातमें सम्‌ चते जय भातमें सात सवनकी मात्ती । 
कदत कवि सुनो रे सजन, र्मोको यमनो मौर हासीको हारी ॥ 
(२८९) 
भेष लेद गयो भल्ल शंक नदीं माने मूढ 1 
गेम रदो भूल हाथ कई सकरद ॥ 
मन नदीं स्थिर स्थोम लगे इद्धियोको लोम । 
शरीरी वधक शोभ उची मेली श्रापडी ॥ 


(२९४ ) 


१५१ ८५ 


मोक मामे दीयो मंद जगतको खायो सूद । 
मोटी तो बधाई भध वन खो बोकंडो ॥ 
भणे सनि बालचन्द्र सुनोहो विबेकंृनद्‌ । 
एसे अज्ञानी साधू द्‌ःख सहे ्ाकरो ॥ 


(८६) 
बने है बडे व्रह्मचारी कुलकण तज डश । 
शुद्ध आमा विसार नही आचार विचारी है 
भटा भूडा नियम धारे मिथ्या सव वचन उचारे । 
सदे जुदे पंथ चाल श्ुद्धमार्गको विसारी दै ॥ 
दम्भी अभिमानी निया करत विरानि । 
रसे अमर विमानी केरी आत्माक्रो कारी है ॥ 
खाली टकराई ज्यामे वैरागकी बडाई करे । 
माई मां करके लगाकर डारी दे ॥ 

(८७ ) 

0.1 = ने तौले 
जाति तणो अहंकार गव्पै कलत बलफो तौले । 
देखि खडा रूप पंडित हो टेडो से ॥ 
तप कर गमावे तेज लाम हो चष्णा सोके । 
खकरा खाञूर भयो मद छेरफीयौ मगरूर । 
जान के मद आराटघु !शैवसुख रदश दूर ॥ 


(२९५ )} 


(स्ट) 
भ्रथम चमा सार दूसरो लोम निवारे । 
होवे सरल स्वभाव मान मद्‌ दरो नासे ॥ 
हतका द्रव्ये भाव भढ भुखसे नदी भाषे 1 
तप सयम्‌ शद्ध जन शीय थस्रत्तरस चास ॥ 
ए दशविध धमे आराधत्ता सो गुरू लीजो धार । 
ज्ञान फटे सममायने तिरे सो तारणदार ॥ 
(८६) 
नारीतणा दश बाण कटाक्तका नयख जण । 
अफटी चढपे ताण उचो नीचो जोवे है ॥ 
श्रंगको मरोडे तोडे दातसेति हास्य छोड । 
शंहको मरोडे श्रौर फीणी राग गवे है ॥ 
उवी उरे कास पास बातको यनपे क्षाप । 
स्तनतणी देह सास धात रे शीलकी ॥ 
नरककी दीचार नार पुरूपकेो लेजवि लार । 
ज्ञान कहै ठेमी नारसो तो धार तरवारकी ॥ 
(&° ) 

५ लिया चच दश लाख लतत बरात्त प॒ जोड । 
दिनम ागथी डरे रातको श्रहिफण मोड ॥ 
उंदरतेती दुर हदे पङ़ड भौर चश श्रे । 
पंगसेती गीरपडे चट पयत मथ जाणे ॥ 


(२९६ ) 
रीतोसर देखी डरे भरीयो समुद्र रते पिरे । 
कथि गंग कटे सुनो हो रद्र य। सतिपा चरर एताररे। 
(६१) 
निपट धरुलवे नेण श्रंगवासंग च्छं मोडे। ` + 
कडवा बोले बोल प्रीत प्रीतमसे तोडे ॥ 
धोचे सरवर पाय नीर बहूतेरो सवे । 
चा्ते फीणी चाल राग रीभू गावे ॥ 
नर देसी नखरो करे घर घर रे तूणी । 
कवि गग कहे सुनो दो राये । 
यह लक्तण नारी कूलक्णी ॥ 
( &२) 
, माय सजावत चाप लजावत शरोर लजवत लारली सद्धी । 
खवर पडे दरबारके मास कूटत माधो ने ताणत सद्र ॥ 
सिरे बजारमें जूते लगाव्रत गहना गांडा ज्ञेत ऊपरी । 
तोहि न छांडतपरनाशके पपी कामङे वश भये काठ लप ॥ 
(&२) 
गदके पासे गरी कवरी गदे भग । ' 


साधूके पास ब्रीया जो बेटे तदी चे कुर्ग ॥ 


तवी बे कुसेग भंगजो शीलम होवे । 
नारीके पास वैरे शखै मूलकी जो पूजी सेवि ॥ 


1 


{२९७ ) 


शीलादिक अचारको पालणसे मन भामो । 
नाथ कै रे पालका यो योगको रोग लामो ॥ 
(६४) 
मदिल्ता परिचय अति वृरो माड बहली यात । 
चिव चंचल जायो सही करे शीलकी घात ॥ 
करे शीलकी धात शंका उमे मत रणो । 
धू्मकमे से भरष्ट रोग बहु काल का जागो । 
उत्तराध्ययन सोरम भाख गया जिनराज । 
रज्या पामे लेकर्मे षरिरलजाय युनीराज ॥ 


(६५) 
„ दव्यको पायके मूख धर्म कथा न स्वी 
तीनको तीनको । 
जिन एकेफ राड बुलाय नचावतं नदीं च्ावत 
ज्लाज जरा जिने जिनको । 
श्रदंग के धिक है धिक है सुरताल्ल 
पु किनके( किनक्षो-- 
तव उत्तर राड तावत दै धिक दैसव 
इनको उनको ॥ 
(६६) 
पंसी जथ ल्ग मजदयकी, तम लम देत न जन । 
तुटे फांसी मजहयकी, तय पात निर्वाण ॥ 


नि "971 


(२९८ ) 


तव पावत निर्याण, निरेजनमांहि समवे । 
जन्म मरण मिट जाय, फिर योनी नदी शरवे ॥ 
के गिरधर कषथिराय, बोध विन रिरे चौराशी । 
तब लग हवे न जान) मजहवकी जब लेग फांसी ॥ 
(&७ ) 
लकडीमे गुण बहुत है सदा राखाये संग । 
नदी नाला विषमस्थान जहां तहां बचाव अग ॥ 
जहां तहां वचावत चंग भपट कूत्तेको मारे । 
दुश्मन दावागीर ह्येय तिनं परण टारे ॥ 
कद गिरधर कविराय सुनो हो धुरके भारी । 
जो चाद्ये दिल चैन तो हाथमे राखो लाटी ॥ 
(६८) 
वंदा बहूत न फुलीये मालक चमेगा नार्हि। 
जोर जल्प न कीजीये सत्युलोकके मांहि ॥ 
मृतयुलोकृके माहि तजरवा तुरत दिखावे । 
जेता करे गुमान तेता नर मोता खतरे ॥ 
कहे दीन दरवेश भूल मत भाफल अन्धा । 
खुदा चमेगा नाहि हूत मत फुले बंदा ॥ 
(६& ) 
गुने ग्राही बहत है धिन युन ज्लेत न कोय । 
जैसे काग कोफिला शब्द्‌ सुने सव कोय ।॥! - 


(२९९ ) 


शब्द सुने सय कोय कोकिला सप्रे सुहावे । 
दोनोका रंग एक काग मनमें नहीं मावे ॥ 
कदे मिरधर कविराय सुनो हो मने ठारूर । 
भरन यनं हे न कोय सदस नर गुनके हक ॥ 
( १०० ) 
, फट वृर है जगतमे जने सकल जहान । 
मन्दोदरी लजञ्या गई गया राव्रणका प्राण ॥ 
भया राणक प्राण भेद विभिषण दिन्दा । 
कटुम्ब सहित परिवार नाश श्पनोहय कीन्हो ॥ 
कहे गिरधर कविराय लकगद केसे तटे । 
पडे दुश्मनका दाव मेद जव धरकना पटे ॥ 
( १०१) 
सम्पत मथसे सचिये सरे सम्पमे काज । 
(जसे रस्मारी सवख स्थंमत दहै गजराज ॥ 
स्थभत हे गजराज सषपका कारण यही । 
कहा पूणीका ताग कदां मत्तगकी देदी ॥ 
कृहे गिरधर कमरिराय सम्पमे वैरी कम्पत । 
जो हप पुए्यवान तौ घर पयि सम्पत-- 
( १०२) 
यमिक अपने मापो उगत न लगे बार । 
कामं पडे जननी उगे जहा लियो श्गतार ॥ 


(३०० ) 
जहां लीयो च्रवतार मास नव उदरे राखूयो । 


० > 


गुरुषे करे विवाद अरप पंडित मद्‌ दवे ॥ 
कहे गिरधर कचि राय पेचे हल्दी श्र धनिया । 
गुरु मित्र ठग लेत बस जहां पचे बनिया ॥ 

( १०३) 
मिश्री घोले भ्छूखकी एसे सन्त हजार । 
जहर पिललावे सत्यका बह विरला संसार ॥ 
चह पिरला संसार पटंतर उनका एेषा । 
मिश्री जहर समान जहर इ मिसरी जैसा ॥ 
कह गिरधर कविराय सुनोरे सजन भोले । 
जिसके सिर पैजार टकी मीसरी धोले ॥ 

( १०४ ) 
मित्र विदछोवो अति वृरो मत दीजे करतार । 
उनका गुन जये चित चटे वर्पत नयन अपार ॥ 
चर्षत नयन अपार मेव श्रावण भरलाई । 
अवके विड कम मिलोगे कटो कैसी वम श्र ॥ 
करे गिरधर कविराय विनति सुनीये एटा । 
कृपानिधि कृपाल मत दे मित्र चिद्धोह। ॥ 

( १०५ ) 
यिन विचारे जो करे सो पीट पस्ताय । 
काम विगारे यापनो जगमें होत हंसाय ॥ 


(३०२) 


जम होत हंसाय चितमें चैन न पवि । 
खान पान सनमान राग रग मनह न मपे ॥ 
के गिरधर कविराय दुःख कटु टत न ठर । 
सटकते है दीक्तमाहि कीये जो पिन षिच ॥ 
( १८६ ) 
भाट वेर न कीजीये गुरू पंडित कमिराय । 
बेटा म॒निता पोरिया य॒ज्ञ करावनदार ॥ 
यज्ञ फरायनह।र राजमत्री जो होई । 
प्र जवारी वैच श्रापके तपे रसोटै ॥ 
कदे गिरधर कविराय चुगनते यह चल आई । 
इन तरसे वैर भूल मत करीये भाई ॥ 
( १०७) 
बेगम गावे गाक्तीया कर कर मन्म कोड 1 
बूटी हई है येशर भी व तो ममता चोड ॥ 
श्रव तो ममत्ता लोड घणी गाई श्रू नाची | 
के दास सागरश ग्ुनत्ते पादी ॥ 
कर्मैराय दे धका यम कटसी रोड । 
चैगम यपरे गाल्लीया र कर मनमें कोड ॥ 
( १०८) 
दुदीये इन्द ससारमे पेट भरनके ऊज 1 
ग्धा जीम मरता फीरे, जीम्‌ तीतर पट वाज ॥ 


(३०२ ) 


जीम तीतरपर बाज, ताज इन्दो नही अवि । 
मेले कयडे पदर, ज्ञान उलयादी सुने ॥ 
कहे गीरधर कविराय, कटय ये किसके यंडीया । 
आदि धर्मं उरि पापी नरकपे जप दुंकषया ॥ 
( १०६ ) 
तेरापन्थी धर्मम, नही दया नहीं दान । 
चुका कंडे महावीरने, धरे उनन्होका ध्याने ॥ 
धरे उन्दोका ध्यान; जान भल्ली बह दी खनव 1 
अप नरके जाय, ओर को साथ स्ते जवि॥ 
क गीरधर कविराय, स॒नैरे उधापन्थी । 
नहीं दया नदी दान, धमे है तेरापन्धी ॥ 
( ११०) 
विवदा मत्त कर भावरा, सोडे पडसी पाव । ' 
सील देशा फाचके, पीच्छे निकला न जाय ॥ 
पीच्छे निकला न जाय, श्राथके दोल्ला फीरमी । 
कसी लाटो लू पदे जा किणने केसी ॥ 
पला कदो न मार्नीथो, मय वटो पदताय । 
कवि कटे परणो मति, खोड पडसी पाच ॥ 
( १११) 
चिन्ता ज्वाला शरीर वन दव श्नमि लगि जाय । 
प्रगट ध्या नदीं देसीये उर चरंतर धूधमाय ॥ 


(३०३) 


उर्‌ चंतर्‌ पृथवाय जले ज्यां काचकी मद्री 1 
जरेगो लोदी मांस रद गद्‌ हाटकी तद्धी ॥ 
कहे गिरधर फपिराय सुनो हो मेरे भिन्ता 
वट नर कसे जिबन्त जाहि तन व्याप चिन्ता ॥ 
( ११२) 
धोखे दडिमके युबा ययो ना्यल्ल खन । 
फल पायो पाई सजा फिर साग्यो पतान ॥ 
फिर लाग्यो प्रताने उद्धि चपनीको रोयो । 
निगनियोके सग बैठ गुन अपनो ह खोयो ॥ 
कदे गिरधर फथिराय फुं ज्ये नदीं शोषे । 
वचोच पटक्के इुटी सुपा दाडिमरे धोखे ॥ 
( ११२) 
पूर्वदिशा पकती र्कं उगे पथिमदिशी । 
सदा काल कल्तयुगे उपयाता वर्षं शशि ॥ 
सायर तजे मर्याद मचल गिरि होय चजलाचल । 
पायक शीतसता भजे एवमी ओ जाय रक्ततक्ल ॥ 
शिर सहस नाग वुणे कदा, धरा उपर निचे गगने । 
निनदं ताई न पलट उत्तम पुरुप बोल्या भचन ॥ 
( ११४) 
प्येजनं मजने चन्दन चीर, दोउ कर कशं बर्ज धीर । 
विदली निलाड जवकषरी भाल, शोभित हारं फुलनकी मां ॥ 


५ 
~ 


३ 


(३०४) 
घमके घुघरी चके द्वारी, नाके नकवेश्व॑र कंचुक भरी । 


९६ 


काज टीकी' ' तबो जोचन शौरी, यह सोक श्रंमार वनावतं गौर 
{ ११५-११६) 


यति नाम धरायक इन्द्रियो जीते माय । 
परनार्यकरे सेपरी रपे असने भाय ॥ 

रसे मेसने गाय करे वाग वाडी मरू येति । 

केरे व्याजीणा दाम ठण्णा श्रमर जती ॥ 
शतरंज चोपड रमे श्रा पहर करे गद्धमस्ती । 
अरणग्तीया नीरसे करे स्नान ॥ 

कहो कीस विध कष्िये यति ॥ १॥ 

यत्ति बह दी जानिये उन्दरिय जीते पांच । 
प्रनारी माता गीने मुखस बोजे साच ॥ 

शुखसे बोलते साच करे दे फायाकी जया । 
आरभ परिग्रह छोड पाले श्री जिनवर बयणा ॥ 
श्रमरपणे करे गोचरी दोप मे लागे रति। 
इणपरे करे विहार जिन्दको किये यति ॥ २॥ 

( ११७) 

एके करे रणड, दरी लाड लड । 

तीजी लेवे निद्रा, चोथी कथाक्रा मडप मडपे ॥ 
छद्‌ प्रिच उदे एक, एक पुट फेरीमे तरे । 

सुनेतो समे नाय, गुरू सम जप्रे केसे ॥ 


(३०५) 


वरो धधो छोडके, भेली भीती षह नार 1 
कवि कहे यमाने, वादयो करीं निकाल्यो सार) 
८ ११८) 
व्यास्यानक्गी तैयारी ह, पदैनो मीरी दजाग 1 
श्रावक पाणी मेलसी, धप वातले सेशीयार ॥ 
चातन होशीयार, करे फो छाने छने । 
के$ होय निःशंक, वरजे ता नदी माने ॥ 
सदूगुर वाणी वागरे, बोले कंटको तान 1 
कवि केदे समयक, बादर्यो सुनो च्याष््यामे ॥ 
(११६) 
वेश्याको ज्ञान काह, गधाहुको पान कादा । 
नाजरकौ नार काटा, अन्धेको श्रारसी ॥ 
मृखंका सान कादा, दुका दान कांहा । 
कपटिकी प्रीत काह, खोयी उर धारसी ॥ 
फायरफा युद कादा, ईृपणका धन काडा 1 
गदु मग काहा, दगोफर मारसी ॥ 
कहे कपि रम, दृष्टहु का चोड संग । 
भावे कदो सिधी, मवि कदो पारसी ॥ 
{ १२०) 
जानते जाने मादरसत्कार पपे 1 
जानसे तान भाय सच्मी घर्‌ मवे ॥ 


+ 


( ३०६ 


त्ानसे ज्ञान चार्म परास तारे । 

ज्ञानसे ज्ञान ज्लोकपरलोक सुधारे ॥ 

ज्ञानघुन्दर गुण ज्ञानविन सव गुण होत निकाम । 

मम्यर्‌ ज्ञान गुरुषुख लहे सो पमि शिव धाम ॥ 

( १२१) 
लच्छी तेरे काज रुग्या बहु सजन प्यारे । 
लच्छी तेरे काज धरतीपे कीये बहुत पसारे ॥ 
लच्छी तोरे काज हिताहित नदी चीचाे । 
लच्छी तोरे काज धर्मं कम सतर दुरे डरे !¦ 
थस तीरसा मेने सही, ले नाखी धरती धमन । 
गंजी कहे लच्छी सनो, उठ चको मेर गमन ॥ 
-. . (१1 
श्रथम चरण मेरा यह हर सन्तन सुखडारे । 
द्वितिय चरण मेरा यह्‌ जीवोका प्रान उभारे ॥ 
रेतिय चरण मेरा यह शासनके काज खधारे । 
चतु चरण मेरा यह खानि सी्तवे रू लेये लारे ॥ 
यह चार चरण कारके, ले नासी धरती धमन 1 
शिर पीट मर जाय धट, नदी चां तोरी गमन ॥ 
( १२२) 

के गांटसे गीरपरा के काउ को द्येन । 
जोरु पुच्छे श्रमसे केसे चदन मलीन 1 


( ३०७ } 


नही गरस नीरषडा, नरी काडको दीन 1 
दर्ता देसे अरको भिन्दसे वदन मलीन ॥ 
( १२४) 
सज्जन एमा किंजिये, जसे तनकी चाय । 
^ भढ भाय नहीं चिन्मे, एङ्रूप हा जाय ॥ 
भित्र एमा किंजिये, जसे शिरका बात । 
काटे कटाने कीर फटे) कबुह न छोड ख्याल ॥ 


"गजं "<~ -- 


प्रास्ता्िक दोहा. 

मवसे अधिका प्रेम हे, प्रेमसे अधिका नियम्‌ । 

जहा घर नियम न प्रेम है, तहा धर कुशल न चेम ॥१॥ 

सगत शोभा पाये, सुनो चक्रे वैन । 

चहीज काजक सीकरी, वीजं काजल नयन ॥ २ ॥ 

सन सोत्ति भीरे रखा, प्रथ तुमारे पास । 

भक्ति व्याज नित्यका बे, नहीं द्ूटणकी अश ॥ ३ 
„ आच कटोरो नयन धन, मौती नौर मन । 

हवना ठुटा नद्य मील, पदेला करे जतन ॥ ४ ॥ 

पारे तु पापकरः पापकरीयो गति दीय। ,, 

जोतुपापररे नदद तो) नरकवे रांपेन कोय ॥५४॥ 


(३०८) 


पाठ कियोसे एक युन, ्रनुभव होत हजार । 

तां ते मनको रोकीये, आत्मज्ञान विचार ॥ ६ ॥ 

ऊमी भी अण्सु, चौर निद्रा जुगार (जुषा) । 

एता मत्य बोज्ञे नही, कीजे क्रोड प्रचार ॥ ७) 

साधु स्वामी सन्यासीया, भक्त वैरागी मौन । - 
जय लग समता संग नदी, तव लग सबही सुन ॥ < ॥ 
रोक्रामे हस्या षणी, पापतणो हे पूर । 

जो सुख चाहो जीवका, तो दोका करदो द्र ॥ & ॥ 
ओडीया पीवे मोडीया पीवे, पीवे युक्त कालालीका । 
ज्ाहमण वनीया शेका पीवे, फुटा कर्मे लील्लाडीका ॥ १०॥ 
माया सुखी हाड जीम्‌, श्वान जीम ससार । 

चाट चाके मर गथा, तांदी न छोड लार ॥ ११॥ 
कटनाथासे कद दीया, कया बजाउं टोल । 

समय एकमे जात ह, तीन लोका मोल ॥ १२ ॥ 

जय जीबन अपजस सरण, सुनो सयाना लोय । 

कटा लंकपतत जे गयो, कहा करण गयो सोय ॥ १३ ॥ 
हेमत किंमत दोय) विन्‌ ह्दिमत किंमत नदीं । 

वनि श्राद्र करन कोय, रदी कागद जिम रानिया ॥१४॥ 
नारी निरते पुरुपको, पुरुप पराई नार 1 

दोनो दी लंपट मीले, बह नकटा बह ऊीनार ॥ १५ ॥ 
पाणीमे पापाण, भीजे पण मेद नरी । 

मृखको उपटेणः देवे पण लगे नदी ॥ १६ ॥ 


९३०९ ) 


गत्‌ सज्जन ओर लक्त भित्र, मजलम मित्र अनेक । 
नकट मे साये रहै, मौ ल्षाखनमे एक ॥ १७ ॥ 

चरण धरे चिता करे, नेयन निद्रा नही जोर । 

इृढत फीरे ुवरणको, जाहार कवी अर चौर ॥ १८ ॥ 
अथ पदियो अर तप तप्यो, सदे न परिस धर्म । 
केवल तरव पेच्छान विन, मिव्यो न सनको स्मे ॥ १६॥ 
यंष्यासे वंध्यो मीत, दुटे कोन उपाय । 

-सगते करि निर्धधक्की, सो दीने देत दोडाय ॥२०॥ 
विचा गुरुभक्तिसे लै, एर करिये अभ्यास । 

भील द्रोणकी भक्तिसे, सीख्यो बाण पलास ॥ २१॥ 
यंडितकी लात भली, नदी मूखकी चात । 

उन्ह लार्तो सुख उपजे, उन्ह वातो दुःख धात ॥ २२ ॥ 
जलल न इईथावे काष्टको, कहो काकी प्रित । 

प्मपना सिचा जानके, यह वडोंकी रीत ॥ २३ ॥ 
चिन्याथा गुण जानके, कपटी निकला काट । 

जुन श्नवगुन जाना नदी उक्षा पादी चाट ॥ २९ ॥ 
तडा कनी इवावे न्दी, भरो पकडे तस वाह } 

नात्रा यग लोहा रदे, तीरत फीरत जल माह ॥ २५ ॥ 
जोजा रे सरणे वमे, वाको उन्दीकी लज । 

उक्षे जल मन्द्यत्ती तीरे, बहे जात गजराज ॥! २६ ॥ 
यौवन था तव रूप था, पुदते ये सच मोय । 


(३१० ) 


यौवन रूप गयो पदी, वात न पुदधे कोय ॥ २७ ॥ 
चन्द्र विनो क्या चन्दनी; मोती चिना क्या हार । 
शम विना क्या मानवी, पड विना क्या श्रंगार ॥ २८ ॥ 
शधन संग्रह चौरे पन्थचसलन, गिरिपर चटन सुजान । 
धीरे धीरे होत सवी, ज्ञान ध्यान बहुमान ॥ २६ ॥ 
तन स्थान संतोपं धर, धन भोजन स्वनार । 
तीन संतोष न किंजिये, दान पठन तपचार ॥ ३० ॥ 
अन्न पनि मकान दे, भय रकक ज्ञानी । 
दौक्ता जनक सुरा भणी, यह सात पित्ता सम जाणी ॥ ३१॥ 
शीस दान सत्य मधुरता, घस्र शब्द विनयवान । 
चमा स्थिरता चतुर्य॑ता, नव सिषा निधान ॥ ३२ ॥ 
जब्र लग अंकश शिरये रहे, तच लग नर गुणगेह । 
हस्ती अ्र॑श बदीरो, शिरपर डालत सेह ॥ ३२ ॥ 
चिन अंकुश बीगञ्या पणा, इशिप्य पुत्र इनार । 
अंकुश शिरये नित्य वहे, वह धिरला संसार ॥ ३४ ॥ 
अरे ! बिनोलला ८ कपास ) बाडा, तँ द बडोज धीर । 
श्राप उघाडो दो र्यो, परको दां क़ शरीर ॥ ३५ ॥ 
गन्धं विनो जिम फुल, जीव विनो निम देहडी । 
युत्र विनो गृहङकल, सुनो लागे सादिवा ।॥ ३६ ॥ 
ज्ञान प्रणति संगम, जो उपयोग रमन्त । 
गस अनगम आत्म सहै, अनुभव केल करन्त ॥ २३७ ॥ 
सजन विनो कथिन है, सुकत सरवै शरीर । 


(३१२; 


धग्‌ पापी सकत नही, सो भर भग अवत नीर ॥ ३८ 1 
काजल तजे न श्यामता, मोती तजे न शवेतं । 

दुजेन तजे न कुटिलता, सजन तजे न देत ॥ ३६ ॥ 
च्यार मील्या चौसठ हस्या, चीस रहा कर जोर । 

सो बासठ प्न हुवे, पडत करो निदोर ॥ ४० ॥ 

जो देवे तो ेश्याने दीने, ब्रह्मणने दीमो नरक परिजे । 
वेश्याने दीयो वेगा चश, ब्राह्मने दीया जाय निर्व॑श । ५ 
मूख युख कान दै, वचन कठोरके तीर । 

एसा मारे सेचके, सो साले सर्वं शरीर ॥ ४२ ॥ 

एक उदरके उपने, जामण जाया चीर । 

महिलावके वश हुवे, नदीं शकम सीर ॥ ४३ ॥ 

फंतम की प्यारी प्रितमतते कहु न रहत न्यारी । 

प्रितम सुत्तो प्यारी जे, प्यारी सुतो पीगु कनहु न जागे 1४४ 
कोन चाहे रसना; कोन चाहे वृष । 

कनि चाहे बोलना, कोन चाहे चुप ॥ ४५ ॥ 

माली चाहे वरसना, धोवी चाहे धूप । 

शहा चाहे बोलना, चौर चाहे चुप ॥ ४६ ॥ 

विया वनित्ता मृष लता, यह नही जाय गिनीत । 

जादकि संग निशदिन रहै ताहि शी क्लपटंत ॥ ४७ ॥ 
पातर प्रित पत्तग रग, ताते मदकी तार । 

पाद्धल दिन अह उत धन, जातां न कामे वार ॥४८॥ 


(३२४ ) 


जो इच्छ लिखा लिलारमे, विच्छरन मीलन सजोम । 
दोष किसीको न दिजिये, सुनो सयाना ज्ञोग ॥ ७० ॥ 
दालिद्र षर डेरा इये, तो परणी न अवि पास 
रूपया हुवे रोकडा, तो सोरो आगे शास ॥ ७१ ॥ 
श्रु नाम्‌ खारो लग, मीडाल्लागे दाम) 

दुविधा दोनो गई, माया मीरे न राम ॥ ७२ ॥ 
सघुताते प्रयुता मील, प्रते प्रथु दुर । 

जो लधुता धारण करे, तो प्रता हाथ हर ॥ ७३ ॥ 
सोच करे सो शूर हे, कर सोचे सो करर । 

सोच कर्यो यख नर हे, कर साच्यां यख धूर ॥ ७४ ॥ 
समय सज्जन मत चुकीये, कहत कविजन क । 
खतुरनके खरके हदय, समय चुककी हुक ।। ७५ ॥ 

^ चन्दनकी चुगटी भती, गाडी मली न काट) 

चतुरा तो एकी भली, पूखै भली न सार ॥ ७६ ॥ 
ङं थाने पृद्खु हे लन्छी (ल्मी), तं सुम षरे क्यो जाय । 
दाता पंडित शूरता, ये तु कयो न सुदाय ॥ ७७ ॥ 
शूरा घर चधवापणा, दता द्‌ पराथ । 

पंडित घरमे शोक है, जिन्दसे करं न साथ । ७८ । 
मन मर्यो तन मर्यो, मर मर मया शरैर । 

चाशा दष्णा न मरी, कह गया दास कवीर ॥ ७६ ॥ 
जाके घर समता नदी, ममता मग्र सदैव । 

र्मत्ता राम न जीये अपराधी नित्यमेव } ८० ॥ 


(३१५) 
पल परलमे करे प्यार्‌, पल परल पलटे प्रा । 
नोलतीयोकी लार, रज उदटवौ राजीय। ॥ ८१ ॥ 
हृदय होवे हाथ, तो मीके गं मौले । 
चन्दने भुजगो साथ कालतो न लागे कीसनिया ॥ ८२ ॥ 
सज्जन एसा नही किजिये, जप्ता चीरमी भोर। 
युस मीलीयो मौीटा रहै, मतर बडा कठोर ॥ ८२ ॥ 
सजने एसा क्रिजिये, जिसमे सकस बच्तीस । 
भीड पडो भागे नदय, देवे मपना रिष ॥ ८४॥ 
( चौकडा } 
सोनो कदे सुनो सोनार, उत्तम मेरी जात) 
काल्ञ शुकी कुकसी (चीरि), ठी दमा साप ॥ १॥ 
महं वनकी लादि, लान मासे रग । 
कालता मुह जिनसे हुवा, तूली नीचकी सम ॥ २॥ 
भोली चीरमी भावक्ती, मोली केर रही बात ) 
जोतेरेमे गुण हुवे तो, जल हमारी साथ ॥ २॥ 
वन जाह वन उपनि) वनमे किया चनाय । 
ततो जले कलकके कारण, मेरी जले बज्लाय ।॥४।। ॥८५।' 
{ चोक्रडा ) 
नही सदी नदी केतकी, नही पलना ठंग 
ह थाने पधं हे मदी, अमर भस्म ्मायत अग ॥ १॥ 


( ३१९६ ) 


पेहला थी यहां केतकि, वलग दवके मग । 

प्रित निमावण कारे, भ्रमर भस्म लगावत श्रग ॥२॥ 

णसा था तव क्यों रहा, बलतो इन्हीके मग । 

प्रित लज्ञावन हे सखी, घ्रभ्र भस्म , समावत अंग ॥३॥ 

ठव लागीथी केतकि, रमर नीथा संग । 

प्रित पालनके कारणे, भ्रमर भस्प बाच गद्ध ॥४५॥८६॥ 
( चोकडा ) 

राई लच्छमाणी नही, लाखो कटे सुण भद्र । 

निश्वय परमभय जावणो, के सातो के अ ।॥ १॥ 

लाखो शलो लय गुणो, भोली कर र्यो चात्त। 

कोन.जाशे क्या दोयगा, उगन्तडे प्रभात ॥ २॥ 

फुलाणी थले मति, हदय विमास्ती जोय । 

शख तणे फरूकडे, फोन जाने क्या होय ॥ ३ ॥ 

ज्तासो अन्धो थी अन्धी, फएल्ताी अन्धी मही । , 

श्वास वाड पविशो. आत्रे के अषि नरी ॥४॥ ॥ ८७ ॥ 

शोर श्रम्र गज केसरी, पय पदम शिर मोड । 

उदयराज केस अने, प्रीते कपट एक ठोर ॥ ८८ ॥ 

सोरी करणी श्नाचरे, सोडा सुखकी आश । 

खोरी भक्ति हदय धरे, खोटा प्रयुक्ता दाम ॥ ठर ॥ 

खातो पीतो प्रथ मीत, तो मरकका भी कटना ।, 


(३१७ ) 


कष्ट क्रिमि प्रयु मोक्ञे तो उुपचाप दी रैना ॥ २६ ॥ 
ज्ञान मुजारम किंञिये, श्रपनि श्रपनी देए । 

दुःसी दुनिया भाव्रज्ञी इसमें मीन न मेस ॥ 6० ॥ 
अध्यातम्‌ सखियो नही, न पीनो समता नीर । 

पंडित भयो तो कहा भयो प्रि, निष्फल गमायो तीर ॥ 8 १ ॥ 
जगत जिन्दकरा दास दै, सो है जगे दुम । 

पटितत भयो तो कहा भयो प्यरि, मीटरी न जगकी स्स ॥६२॥ 
रुप अध्यातम्‌ कन्तसे, कवु हि न भीडी वाथ । 

पडित भयो तो कदा मयो प्यरि, धूले धोया हाथ ॥ &२ ॥ 
आतम श्रुभव रम नदी चाख्यो, नय नव चाल्यो चाल । 
पठित मयो तो कहा भयो प्यरि, बरस्धी न सरवर पाल ॥६४॥ 
पाच कामिनी मीलके तोको, पिरमा दीन रत । 

पंडित भयो तो कहा भयो प्रे, जाणी नदी निज जति ॥६५॥ 
आत्म स्वरूप नदह ओलख्यो, नदी योलख्यो वपु सूप । 

पंडित भयो तो कहा मयो प्यरि, नही हठो भव करूप ॥ ६६॥ 
जे ञे कारण मोचना, कारज मान्या तास। 

पंडित भयो तो फा भये प्यारे, मीरी न दप्णा प्यास ॥६७ा 
हठयोग साध्या पहुत; आमन समाधि ध्यान । 

पोडित मयो तो कहा भयो प्यारे, पाम्यो नही सदन्नान ॥६८॥ 
तपकर तन गोपण कर्यो, क्रिया काल्लो काल । 


पंडित भयो तो कहा भयो प्यार, दम्यो न मन विकराल ॥ ६६ ॥ 
स्व स्वभाव शल्यो फीरे, पर पूद्‌गलकी लार । । 
पंडित भयो तो कहा भयो प्यारे, मीली न सुभतिनार्‌ ॥१००॥ 
स्व स्वमावभं रमणता, पर पुद्गलसे रहे दुर। ` 

सा पंडित जगमें सदी, ज्ञानसुन्ढर रसपुर ॥ १०१ ॥ 


‡ ॥ 


रा रेत्नम्मभाच्र ज्ानपुष्पमात्ा पुन ॐ 


चप्रथश्ची दान्रात्तिसी. 


दोहा. 


अदिनाथ प्रणम सदा । जिख॒ दिनो वर्षी दान ॥ प्रथम्‌ 
मेयम आदर्यो । उपने सेनर्नान ॥ १ ॥ पम रेण मय- 
धर नयु । दद्शांगी ज्ञान ॥ च्यार प्रकरे धर्मम । प्रथम 
्ररुप्यो दान । २ ॥ दुष्र देणे। दानो । भगवतीके ज्ञान 1 
सावधान थह मांमखे । यनि करू व्याख्यान ॥ ३॥ नये 
मत प्रगट भयो । वजे तेरापन्थ ॥ दाने उत्थो चपडा। 
चह छुमत्तिका कन्थ ॥ ४ ॥ 

दाष्ट--देशखी गोपीचन्दके उव्यालकी 

शृडोमतति देखो । पाप केरे पन्धीदानमें ॥ ° ।६र॥ 
नाप जद भगवती केर । बोघोने मेकषि ॥ शएतक अट उदेशो 
पाचमो । मती पाट तपरे ॥ य° १ ॥ वहाते कमीदान 
भरताय । भावक वरिणजकी बात ॥ नाथ दुर्ध पन्थी के । 
उदय हुवो भिध्यात रे ॥ रं २॥ भूपो मरता रक भिखारी । 
कोड्‌ चिणा भूगडा देवे ॥ कदो पाप ज्लागो करिण पिधसे। 
तच परिचरीक्तेरे॥ यु २ ॥ रातक् श्राड उदेशो छो । 

ध 


॥ 
भि 


(३२०) 


भगवती नाम 1 जिशसु पापं के श्ज्ञानी । यह कमता 
कामेरे ॥ य° ४ । तथा रूपो पार देखल्लो 1 मत पापडि 
दोषे ॥ गुरू जाण पडिलामे तीणने ] एकाति पाप अटारम 
जेषेरे ॥ मुं° ५ आनन्द श्रावक श्रंग सातम नदी देड नर 
दीराउ ॥ एसी थाप कर अज्ञानी । जीणरो भेद बताईरे ॥ 
मु° & ॥ आनन्द पेहक्ला थो अन्यमति। गुरू जाने देते ॥ 
अज पी देडे नही एसे । हुषो ह्य जोडक केहतोरे ॥ म 
७ ॥ भगु पुरोहित्तका दोनो वेडा । वल्ली आद्रे नामङ्कमार ॥ 
उक्तया अथ वत्तवे मूख । पतमजे नदीं गिवाररे ॥ य° ८॥ 
जे दशमे भंग अतार्थो । नरक तो अधिकार ॥ दान नाम 
सर नद लीयो सरे । हदय करो विचारे ॥ मुं & ॥ परदेश 
राजा ह्वे सरे श्रावक वतको धार ॥ चोधथा भायकी दानि 
शालको । सोली चित्त उद्धाररे ॥ यु १०॥ श्रावक बहु 
तया तणासरे । भगवतती अधिक्रार ॥ भात पाणौ बहु निजे 
सरे । खुल र्या अर्भगदाररे }; य° १९१ ॥ चिज चावे नह 
मीलीयां सेति । क्रिया भारी द्री ॥ भिरीयासि पतली दे 
जावे । भगवती छ सासीरे 4 य° १२! देनेवाललाकी ममता 
उतरी । दोनो धर बधाई ॥। सजी खमके मन नरी भवि ।नि- 
न्द बडे कसर ॥ मु०ˆ१३।॥ दज गरंग च्ध्ययन उम्यरे । 
सचद्य दान ननेषध | जज्ञा चारा वीतरागरकी । चह व्तक्र 
दरं ॥ दध १४॥ दशमा अगम दन निपेधे । वह भ्रचक्रा 
चोर ॥ निरेक लाज न अवि । जुर मच शौररं ॥ 


(३२१) 


॥ ° १५॥ कहे वादान्‌ दियो वीरजी । जिणघुं कर्म ताया ॥ 
एसी बात कदेतों अज्ञानी ।जरा नदी श्रमप्यारे ॥ य° १६॥ 
मञ्चीजनयर दान देढने ) सीनो सेयसभार । एक प्रहर छदमस्थ 
ग्या सरे इवा केवसकरे धाररे ॥ य° १७ ॥ भिबिधे २ 
पापन्न त्याभी । फासु भोजन लात्रे ॥ पडिमा धारी चेद्रमे । 
श्री जिन इम फरमवि ॥ पुज १८ ॥ तीशे दीयांसु पाप यः 
तावे । अव्रते रहे ग याक ॥ जोव हृद्य फुटा ङमत्यांका । 
चडि मोहकी छारी रे ॥१०१६॥ आन्न दी .प्रतिमाकी भिनवर । 
जिणमे मागने खनि । आप तीरे दातार ज दृषे। तो चौरंमन 
अधिको थमे रे ॥पुं० २०॥ द्रव्य धन तो चौर लेजावे । लार 
प्रपनदी घे ॥ योमाल से जवे पप दे जावे) तो भिश्वास 
घाती कैमरे रे ॥ ० २१ जो पाप हुवे पडिमार्मे। जिननर 
कुं ्रताते। अतेतकी क्रिया नही लागे । भगवती श्राप 
यतात रे ° २२ ॥ पाखंड कपट चलप एसो । अधिकरण 
श्रावक काया । पापकं इण न्यायसे सरे । मगवतीकी 
चायारे ॥ य° २३) अधिकरण नाम हे क्रोधको सरे घरहत्कल्प 
कोपाद । घलि व्यदार घत्रमे देखो । मत क्रो मनका 
थाटेरे ॥ प्र २४। शतकं शोले उदेशो दुजो । आदारक शरीर 
अधिकार । अधिकरण कहि साधुङी कया । हृदय करो 
विचार रे 1 २५। शबरड श्रायकं करे पारणा । सो-सो षर 
मद्वार \ श्रागक दान देऽने हये लाम तणो नह पाररे ॥ 
शु २६॥ शतकं यारा उदेशो पैलो । संखपोरकफति सार । 
२१ ~ 


(३२२) 


स्वाभिषत्सल कियो भावे । भव जज्ञ तारण हाररे ॥ मं 
२७ ॥ पं जवापे न देवे मख । दुड्कं हेव लगे । अव्र 
तीने दान दीयो पदी । वह चारेभ करे करप रे ।॥पु° २८॥ 
चह श्रारंभ दतारने लागे । जिशसे पाप टेरात्रौ | मन मनि 
गपो क्यु टोका । सूत्र पार बतायो रे ।धं° २६॥ पन्थी साधने 
धृत दान दो जिशसे इन्द्रिय जागी । श्रथचा कीडा षडे 
पटे । पाप तणो कुश भागी रे ॥ मं २० ॥ श्रविकनेये धम 
सिखावो । थोर भरद्वा देवता थे । मोग मोगतरे देवी 
संधाते । बह पाप समे थोरे अवेरे ।धरं० ३१॥ जव कहे म 
गुणजाणि । साधने श्राहारज देषो | पच्छेपाप ेरेजों 
कोद्‌-। मून करने नहीं लेबरोरे ॥धं° २२॥ दम अनुपा लावी 
देषे । दुभेलने कोई दान । भज्ञो न जे पापकर्नि।'ते 
श्रावक गुणवान्‌ रे । पर= २३ ॥ भ्रव व्रती तेदीज जणो 1 
राखे चित्त उदार । पूर्वं भवमें साता उपजाई ! . जोधा सनत 
ङुमार रे ॥ भं° ३४ ॥ राखो उञ्यल भावना सरे { नित्या 
चटता मेव । पूजो अरित देवने सरे । यद्ीज मोक उपायरे 
॥ु० ३५) सद्गु भख हदय मे धार । पन्थी दुर्‌ निवार । 
कुलिग परिचय त्यागा भरणी । जो चाहो मषपासे र [भं ३६॥ 


कल्‌ 
सृपसिद्रार्थनन्द्‌ कषये, त्रिशला देवी मायजी । त्रि- 
काल पूना करो प्राणि, प्रशमा निचय नित्य पायजी॥ दष 
मरूषर भ्राम तोवरो, बहुतर कार्तिक मासजी । कृष्ण अष्टमिं 
गयवर जाड, टा दानेकी खासतजी 11 इत्ति # 


[षि 


--- 


शी रन्नय्रभाकर प्षानपुष्पमाब्या पृष्पन ४ 
व 


९ 


- ॥ अथ श्री नुकंपा चत्तीसी ॥ 
४ + ~ दाता 
दोहा 

समित रल शिरोमणि, जिणके हक्तण पाच । मृट 
मद समने नही, खाली कर र्या खाच ॥ १॥ शभ सैतेम 
अणीय, निर्वेग तीनो दीय । अनुकपे भावता, नयन खोल 
करर लोय ॥ २॥ जीव श्यनंता शिर धरी, शिमरपुर गया श्वौर 
जाय ! सावद्य थपि यापडा, चरउगति गोता सप ॥३२॥ 
चहो उख श्मागे भयो, पावज्त भ कतार ¡ सबही हमा वापडा, 
यडा उखकी जार ॥४॥ ४६ 
। ॥ दा्ट-देश्षी ध्रूमरकी ॥ 2 

* साव्रधं श्रलुकंपा बन्थीडा धवि! श्री चीरी बचन 
उत्थपरे हो लाक्ष ॥ सा टेर॥ भमि तो एर प्रतिमा उत्थापी, 
ये प्रगट याने रत्ना हो लाक । दया-दान भिखम उत्यापी, 
यारा भर्म पिया केद हो लाल ॥ सा० ॥१॥ अटुकपनि 
यावच यतये, जिणवं दया उढमे दो । कार मेही बोगा 
गरेकवि; ज्याने जरा शरम नदीं च्रे हीर ॥ सा०॥२॥ 
किषा शको पाट पवार, फे मनश कृदेह गावो हो* 1 


(३२४) 


रेणदेषीको नाम सदने, क्यं फोगट जाल केलायो द° ॥ 
सा० ॥३॥ अनुक्पाको नमि न चाल्यो, ये ज्ञाता नके 
देखो हो० । ‹ काल्लुण ' पाठ दीनपणाको, जरा टेक छोडीनि 
खो ह° ॥ सा० ॥ ४॥ इष्ण अभय सुलसा ये सीर्नी 
सावद्य अलु्षा केवे दो० । कारण कायै न समने अल्नानी, 
ये बीज दु्ेतिको चोवे दो° ॥ सा० ॥ ५॥ सुबुद्धि मंत्रि 
चित्त सारथी, केन्य साचयय किथो हो० । जयश्च प्रदेशी 
बुञ्यो, ये तो साम षरेरो ्तिधो हो०॥ सा० ॥ ६ ॥ बोधो 
लक्षण समकिंत केरो, निषद्य अयुकपा जाणो हो० । चयोप- 
शम भावे कही जिनवरजी, ये तो भूंडन न्याय पीद्धाणे हीर 
॥ सा० ॥ ७ ॥ पाणी माहे इषे साधवी, मुनि अनुया सते 
हो° । चलता पाणीसे कटे. साधवी, श्री वीरजीको हकम 
उख्षे दो० ॥ सा०॥८। कहे अज्ञानीश्यातो साध्वी, 
ध्मसूत्रते चालीयो दो° । गृहर्थी उपर अलुकपा करणी, तो 
कुन द्रम षालीयो दो०॥ सा० ॥ & ॥ अखिांरा अन्धाने 
हदयरा फटा, मिथ्या हट ल बेटा दो । जो थान निय 
करणो हषे तो, सदृगुरु चर्णएज भेटो हो ॥ सा० ॥ १०॥ 
उत्तरा्ययन तेरे देखो, चित्त ब्रदेने दादे ह° । सरम 
जीवोरी अनुपा करणी, ये यनि अदेशे भासे द° ॥ सा 
॥ ११॥ दुजे अमे चे अध्ययने, श्री वीर जिनिश्वर माखीं 
हो० 1 सवै जीबोरी श्रनुकेपा करणी, येतो आप्रुमार दे 
साखी दो ॥ सा० ॥ ९२. भे वकते नाग चचायोः 
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री बामादेवीनो जयो द्ये । शरणो द्रं सयग पहुचायो, ये 
तो धरणेद्र प्रद पायो होऽ ॥ सा०॥ १३॥ वाडा पनरा 
भरीयी देखी, नेमप्रश् हित राच्या ह° { जीव खोडाई दीनी 
चधाई, ये तो दथा रग रस माच्या हो° ॥ सा० ॥ १४॥ 
दाथीरा भवमे शसीयो वचायो, येतो त्रेशिक सुत्त कायो 
दो°। बोडे पार क्षाताजी बोले, ये तो इमत्यारे मन नीं 
मायो हो ॥ सा ॥ १४॥ मेषरथराजा पौप्ध कीनो, ज्यारे 
शरणे पारेवो श्रायो हो० । करी अनुपा जीच बचायो, ये 
तो शान्तिनाथ पद पायो ह° ॥ सा० ॥ १६॥ मेतारन शिर 
चमन बाध्यो पक्तिनी करुणा चासी हो० । दयारंगमे शुनिषर 
रमता, करी शिवषुन्दरी पटराणी दो० .॥ सा० ॥ १७ ॥ 
कडवी ती परिटण चाल्या, कीडीयांरी करुणा श्राणी ह° । 
अर्मरूचि मुनि मोटका कहीजे,ये तो ्षाता सूतरकी वाणी हेर 
{1 सा० | १८॥ द्ध कायाको जीवो पथि, ुनिवर काक 
भोजी हयो० । शतक पेते उददेशे नवमे, निणेय करे कोई 
सखोजी दये० ॥ सा० ॥ १६ ॥ चावश्यकं अथं देखो अक्ञानी, 
थं मोहनिद्राधी जामो ह° । पडतो घालक भे्ते युनिवर 
व्यार ध्यान रत्ति नही मामि हो? ॥ सा० ॥ २० ॥ पन्धीरे 
कोद फांसी दे जवे, कोद खोलते श्रलुकंपा श्रारी हो° । दोनो 
जने निन्द्य पाप यतावे, या नरकतणी निशानी हो° ॥ 
सा० ॥ २१॥ शतक सोते उदेशे वीजे, सुनिषर ध्यानम 


नागे हो° । मसः देखीने वैय जो कटे, ज्यानि पाप रति न 
नागे हो ॥ सा० ॥ २२ ॥ पडिमाधारी ध्याने उभा, कोर 
स्यां अग्रि लगाई ह° | आपि प्रिषह सदे मनीश्वर 
नेकले टजाके तंह दो° ॥ सा० ॥ २३ ॥ गउववोका वाडामे 
रभि जो ज्ताभी) कोई कहाडे अलुकंपा आणी हो०। पाप कर 
न्थी दोनो, एतो जोवो ङुमत्यारी बाणी हेऽ ॥ सार, 
। २४ 1 प्राचारांग दुजे श्ुवस्कन्धे, थ तो तीजा श्रध्ययनम्‌ 
नोयो हो० । मृषा ब्रोलते यनि दया निमित्ते, क्यु वथा जन्म 
सोबो हो० ॥ सा०॥ २५॥ प्रश्न व्याकरण छदे अध्ययने, 
ताठ (६) नाम फुरमाया हो० । शाता बेदनी जीवरक्ता थी, 
मे तो भगवती सत्रमे गाया हो ॥ सा०। २६ ॥ वीरम्रयुने 
चुका बताे देवे श्रच्छतो श्राललो ( दृषण ) दो° । सखपावा- 
दीको क्या पतीयारो, ज्यारो कीजे यंडो कालो हो° ॥ मा० 
॥ २७ ॥ सावद्य अनुपा कदे अज्ञानी, गोला भर्भृरा भेले 
ह° ¡ एकस अध्ययन उद्शा बताचव, अद्‌ शरणा क्रधक्रा 
भसे द° ॥ सा०॥ २८ ॥ बुद्ध कपटसे चमा येकाव; 
भ्रावक दुःखीयो थत्रे दो° । हाथ केरीने अच्छो करदो, 
पसा कुहतु सगाव दा ॥ सा० ॥ २६ ॥ शततकार थ षाणा 
टार; जम्‌ साख मच्छराद्‌ पाडया दाऽ | मु पतिर्मे राक्ष 
अच्छा करो छो, पादा बोले मोहयु निया ह° ॥ सा० 
॥ ३० ॥ नदी व॑दो्मे ` मासीरो जीवित, पोते पापज टले 
० । तीणसु केहे वो रात अन्धारी, श्रावक अन्धो पालो ह 
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1 सा० ॥ ३१ ॥ थोरा पाटसु आडि पियो, भूच्छी श्राई 
तेहने हो° । कपरी न राल्लो पाप पौतारो, आच्छो नदीं के 
एदने हो ॥ सा०॥ ३२॥ पाणीसे माखी रडी अचावे, 
पाप टाज्लो इम बोलते ो० । नही करे आन्ठी श्रावक वतीने, 
उुद्धिवं्त मने तोते दो° ॥ सा० ॥ ३३ ॥ देखो दलदइण 
कृपटयो केगे, निदैयामन भाई हो° । पाप नरी केने जीव 
बचायो, पुच्छयों सेति कसाई्‌ हो० ॥ सा० ॥ ३४ ॥ नेमना- 
य॒जीने पाशचप्रयजी, श्रीवीरजिनेशवर राया हो° । शान्तिनाथजी 
पूवेभवर्मे, ये तो दयारा भडार खुल्ताया हो° ॥ सा०॥३५॥ 
सात निन्हवत्तो आगे हुवा, नदी कोड दया उस्थापि दो०। 
भिखम निन्द्य पाचमे रारे, एतो जड समकितकी कापी 
दो° ॥ सा० ॥ ३६॥ 
करय 
दथा सागर करूणा आगर, जयत र्षण आप दही । 

नाग वचायो स्वभे पहचायो. असेन नन्दन प्रप हो । सालं 
वहुतेर कातिक मासे, ष्ण सप्तमी शनिवारजी । करणार 
रमत गयघर, करदो बेडा पारजी ॥ १ ॥ इति, 
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। दोहा ॥ 
॥ि द ॥ 
मगल शासनाधीशजी, मंगल गौतम स्याम्‌ । मंगत 
श्‌ जिनतणी; चन्त सिरे काम ॥-१॥ स्याद्वाद गंमि- 
› जाणी पु धार । प॑ंचांगी जिणतने रवि, खोल दीया 
तार्‌ ॥ २.॥ नयो पन्थ प्रगट भयो, माने घत वक्तीस । 
ला लोकां श्रागले, पुरे मनः जगीस ॥३॥ पूष्धीयो 
ते इम करै, प्रकरण टीका मांह । मिलता बोलज कं नदहीः 
णसु मानो नाहं ॥.४ ॥ तीण कारण निचे िखुं, बत्तीस 
रका मोल । विनपंचांगी दिजिये, मूल सघ्रथी खोल ॥५॥ 
| ठा देश्ची-जाद्ःर ज्ञीव क्षमागुपा आदर ॥ ~ 
मून घत्रथी उत्तर श्रापो, के करो प॑चागी प्रमाणजी 
टेर ॥ सत्तावनसो- कदा समवायांग, मधि मनःपर्यव 
णजी । ज्ञाता गे कद्या याटसो, या जिनपर ङी वाणजी 
भू ॥ १ ॥ गुण पटसो कदा सवधि नाणी, समपाांगनो 
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लेखी | दोय सदस मद्विनिनचरकेः ज्ञाता सूत्र स्तो देखजी 
॥ मू०॥ २॥ आरातामे छृष्णकी राणी, बिष स्द्को ` 
मानजी । सोल्ला सहस्र कदी ते देखो, यों अन्तगडको ज्ञानजी 
धिमू०॥र॥ चार ज्ञान केशौ श्रभणकेः रायपतेणी जो- 
यजी । तीन ज्ञान उत्तरध्ययन मोत, छ तफवितत दोयजी ॥ 
मू० ॥ भं ॥ विराधि पेल देयन्लोके, भगवती म वात्तजी । 
साताम गई दशान देवी, चारठोह एक साथजी ॥ मू० ॥ ४ ॥ 
उवाद ताप देखो, उर्छृष्ट ओत्रीपी जायजी । भगवतीम 
त्ायली तापस, हशानेद्र कदायजी ॥ मू० ॥ 8 ॥ , उवाद 
छे देवलोके, जारे चौद पूर्वना धारजी 1 कार्तिक सेरः प्रथम 
देवलोके, भगवतीमे तारजी ॥ मू० ।॥७॥ तीन करण योगधी 
टाकते, श्रावक कमीदानजी। उपासकेमे हल निवाडा, सगडाल 
आनद गुणवानजी ॥ मू० ॥ ८ ॥ वेदनी कमैकी बारह युह, 
जन्य स्थिति परनवण जाजी । तेहिज अतयुहतं दारी, 
उत्तराष्ययनकी वाणजी ॥ मू० ॥ & ॥ भगवतीम बाल 
मरणथी, वद नेत संसारजी । ठाणागमे दो मरणकीः 
आज्ञा दी कीरतारजी ॥ म्‌०॥ १०॥ चौदा पूर्वं महावल 
भएयो, भगवती ब्रह्म देवज्ञोकजी । छ्ाथी नीचे नदीं जवे, 
उववाद्‌ सत्र अवज्लोकजी ॥ य° ११॥ क्षण मांहे जीव 
अनंता, उत्तराध्ययनमे सारजी । प्रत्येककाय पएनवशा वोत्े, 
पेचांमी सो धारजी ॥ मू० ॥ १२ ॥' दोय भापारी श्ज्ञा 
नि दशवैकालिक जाजी । चार भाषा श्माराधी बोली, पच- 
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ध दोहा. ॥ 

- मंगेल्ल शासनाधीशजी, मंगल्ल गौतम स्वाम । -मगत्त 
राणि जिनतणी, वंच्छित सिरे काम ॥ १॥ स्याद्वाद गमि 
रता, जाणी पुरै धार । पचांगी जिणने रचि, खोल दीया 
सष तार ॥ २॥ नयो पन्य प्रगट भयो, माने श्रू वर्ती । 
भोला लोको आगत, पुरे मनः जगीक् ॥३॥ पूर्वीय 
सेति इम कहे, प्रकरण टीका मांह । मिलता बोलज का नही" 
तीणसु मानों नाह ॥ ४ ॥ तीण करण निचे लिख, बत्ती 
चर्नोफा बोल । त्रिनपंवांगी दिजिये, मूत्त सूत्रथी खोल्त ॥५॥ 

॥ ढाल देश्षी-जादर जीव-क्षमायुण आदर ॥ ५ 

मूल स्थी उत्तर श्नापो, के फरो- पंचामी प्रमाशजी 
1 देर ॥ सत्तावनसो- कदा समवाथाग, मद्वि मनःप्यव 

जाणजी । ज्ञाता गे कद्या आटो, या जिनपर की वाणजी 

॥ मू०`॥ १ ॥ गुण प्रटसो कद्या अवधि नाणी, समवाथांगनो 
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लेखभी | दोय सष्टसं मदविजिनवरफेः वाता सूत्र सो देखजी. 
॥ ० ॥ २॥ श्ञातामे इृष्णकी राणी, वचित सहक 
मानजी । सोला सद कही ते देखो, यों अन्तगडको ज्ञनजी 
¢ मू०॥॥ चार ज्ञनकेशी श्रमणे) रायपतेणी ओ- 
यजी । तीन षान उत्तराध्ययन बोले, शयु तावत दोयजी ॥ 
मू०॥ ४1 विराध पले देवलोके, भगवती म-वातजी । 
साताम .गई दशान देवी, ार्टोह एक साधजी ॥ पू० ॥ ५ ॥ 
उवाद ताप देखो, उन्छृष्ट जोतीपी जायजी । भगवतीम 
तापिली तापस, दृशानेद्र कदएयजी ॥ मू° ॥ ६ ॥ उषबाह 
छे देवलोके, जावे चौदा पूवैना धारजी ! कारिक सेठ-मथम 
देवलोके, भगवतीम तारजी ॥ मू ॥७॥ तीन करण योगधी 
खाल, भावक कमीदानजी । उपासक्मे हल निषाडा, सगडाल 
घ्मानंद्‌ गुणवानजी ॥ मू० ॥ ८ ॥ वेदनी कर्क्ी बारह युतं, 
जघन्य स्थिति पन्नवण जाणजी । तेहि धतयहूते दाखी, 
उत्तराध्ययनकी वाशजी ॥ मू० ॥ 8 ॥ -भगवतीमे बल 
-मरणथी, ` षदे नेव सेसारजी । टाणागमे दो मरणकी, 
ज्ञा दी कीरतारजी ॥ भू० ॥ १० ॥ चौद पूयं महावल 
मणयो, भमवती ब्रह्म देवलोक । छहाथी नीचे नदीं जवर, 
उवयाद सन्न अयलोकजी ॥ मू° ११॥ लपण मारे जीव 
अनंता, उत्तराध्ययनमे सारजी । प्रस्येककायं पन्त्णा बोले, 
वांगी लो धारजी ॥ मू० ॥ १२॥ दोय भाषारी धन्ना 
नहि, दशपैकालिक जाली \चार भाषा श्राराधी पोली, पन- 
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वणाकी वाजी ॥ मृ° १३ ॥ दशर्वैकालिकमे चित्रित नारी, 
नरी रहे अणमगारजी । ठणांयके पाचने टे, सधु 
साध्यां रहे लारजी ॥ मू० ॥ १४॥ रोग आयो रौप 
नही करणो, उत्तराध्ययनमे लेखजी। वीरमथुजी श्रीपध कीनो, 
भगवती लो देखजी ॥ मू ॥ १५ ॥ दश्यैकालिक भोजन 
करा) एक भक्तको मांनजी । विकट भोजी तपस्वी साधु 
ओर्‌ कल्पघूरको ज्ञानजी ॥ मू° ॥ १६ 1 अल्पद्यांटां जावे 
गोचरी, कल्पस्त्रमे जाणजी ! बपाटमें ्रिलक्ुल नही जवेः 
दशवैफालिक वेणजी ॥ मू० ॥ १७ ॥ भगवतीम अणसण 
कीधो, कदाचित करे आहारजी 1 बीन स्त्रे व्रतभेगको, लागे 
दोप श्रपारजी ॥ भू० ॥ १८ ॥ पन्रव्रणामे चि वेदजोः 
स्थितिका पच अ्रदेशजी । सर्व्ञका मते क्रिम चालते, पिण 
ञे चूका रहस्यजी ॥ मू° ॥ १६.॥ राजपिड साथ नहीं षेः 
उासांगरमे जाणजी 1 देवकी वदौरायो के साधने, अन्तग- 
उकी चाणजी ॥ मू० ॥ २० ॥ पचवीश जोजन उपसर्ग नहीं 
दोचे, समवायांग अतिशय अधिकारी, अरमगनणादि शूली 
चडीया, विपक्ष मारी ॥ मू०॥२१॥ दोय साधु 
समोसरण माहे, वारा गोशाज्ञे ्राणजी । लोदी संण दुवो 
भगवंतके, भगवती पेहेचांखजी ॥ मू° 1} २२ ॥ समवाया 
श्रावको केरा, चतय हंडीम दोयजी । उपामक्घल्रमे देखे, 
पाट न्‌ दीसे कोयजी ॥ मू° ॥ २३11 अ्रल्प ब्राबुप्य उणा- 
यागे, दे दोपित शआआाहारजी अनल्प पापने हूत निर्जरा, भगव~ 
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तीघत्र मक्षारजी ॥ मू° ॥ २४ ॥ पाच महानदी नही उतरे; 
सणागरो जेखजी । मार्यै जातां नदी उतरे, आचारांग लो 
देखजी ॥ मू० ॥ २५ ॥ चौमासामे विहार न करणो, बृहत्- 
ल्पकी स्रापजी । पंचमे ठाणे विहार करणकौ, वीतराग गया 
भाजी ॥ मू2 ॥ २६॥ त्रिविधे र रिसा नही करणी 
आचारांग दशवेकालजी । नदी उतरे नावे बेठे श्राचारागमें 
भाललजी ॥ मू? ॥ २७ ॥ कल्पघत्र साधु चमसे, धिग नही 
लेषे बारवारजी । गूयगडागमे निपेधे कीनो, नही सेवे 
अणगारर्म ॥ मृ ॥ २८ ॥ सचित्त मिथ वस्तु नदीं लेषे, 
दशवेकालिकं जाणजी । आ्आचारागमे छण जे खवे, भ्रा 
जिनवरकरी भणजी ॥ मू० ॥ २६ ॥ भगवतीधू्मे देखो, 
निभरन तीस ह्योयजी । कडवों कल्यो अध्ययन चौत्तिमे, उत्त- 
राध्ययन लो जोयजी ॥ मृ०॥ ३० ॥ गूषावाटका त्यागज 
कीना, दशयेकाल्िक जाणजी । श्राचाराम ' मृगादिक > ताः 
जुख बोजे दया आजी ६ मृ- ॥ ३१॥ सम्रायाने तिशष 
तीथकर, श्यं उग्यो केवठजानजी । नेमिश्वर प्ते यहेरे, 
दशाशरुतस्कंध पेन्लाणजी ॥ मू° ॥ ३२ ॥ प्रय उगता ज्ञान 
उपनो, तेतरिश तीथकर जाणजी ! पाले पहोरे माधि जिनवरः 
ये ज्ञाताघ्त्रकी बाणजी ॥ मू० ॥ ३३ ॥ दश प्रकरे वैयायच 
चोली, उववाहम जेएजी । हरिफेशीऊी वेयावच् करतां, जच 
बाह्मण हणीया देखी ॥ मृ० ॥ ३४ ॥ प्राणभूत जीव स्ने, 
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दुःख नहीं देखो कोयजी । प्रत्यक माहे व्राह्मण हणीया, वैया- 
वच कीणविध दोयजी ॥ मू० ॥ २५ ॥ श्री ठाणगि मठि 
जिनवर, दत्ता किनी जण सातजी । छसो नण साधे 
-निकल्या, आ ज्ञाताघ््रकी यातजी ॥ मू० ॥ ३६ ॥ मद्चि 
-जिनने केवर उपन्यो, पछी मंत्री दीका जाणजी । सात जण 
साये दीक्षा, र ठासांगकी वाणजी ॥ मू० ॥ ३७ ॥ पछ 
पिंड रहित दो स्थानक, उत्तराध्ययन न रदे अशगारजी । 
साधु साध्वी भेला रहे, टाणांगद््र मभारजी ॥ मू° ॥ 
३८ भ नषि ग्रोर प्रशंसा न करणी, सुयगडांग सव्द्य 
दानवी । एकात्‌ पाप कद्यो जिनवरजी, ननोर भगवतीको ज्ञानी 
॥ मू०॥ ३६ ॥ नन्दन वन पांचसो योजनको, जंबद्धिप प्ति 
चायजी । वक्षद सहस्र जोजनको, तेह केम सामायजी ।मू° 
॥ ४० ॥ पांचसौ जोजनका चोड दाख्या, गजदंता दोय 
जाशजी । उपर इट सदस जोजनको, जंबुद्धिष पन्नति श्राणजी 
॥ मू० ॥ ४१ ॥ पम रको पृदूलापणो, याट जोजनको 
चूलजी। पाटातर वारा जोजनको, जयुद्धिष पन्नति अनुङलजी 
॥ मू° 1 ४२ ॥ अङ भरती जीवा दाखी, जंबुदरिय पन्नति 
जारी । नव सदं -सातसो श्रडताल्लीश, बारा कला 
विचारजी ॥ मू० ॥ ४३ ॥ चोथे गे तेदीज जीवा, नय 
दजारको सानजी 1 पचांगी विना ते किम जाणे, हृदय रासो 
-दानजी ॥ मृ । ४४ ॥ चोधे अगे जघन्य धिति, वची 
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सागर विजय विमाणजी । पन्नवणमिं उगतीस सागर, जन्य 
धिति परिमाणजी ॥ मृ० ;} ४९ ॥ पम वीरे कीवे सम- 
चायाग, श्र॑तरो कोडाकोड एकजी ! बरयालीष सहन्त वरै ठे 
उखा, जयुषटिष प्रति लो देखजी ॥ मू० ॥ ४६ ॥ आधा- 
कर्मी श्राहार भोगवे, छयगडाग बोलते एमजी । कर्मोथी 
लेपे नक्तपे, दो बतो मते केमजी॥। मू० ॥ ४७ ॥ भगवती 
"स्मे देखो, आधाकमी अधिकरारजी । चारं गतिको क्यो 
पोत्रणो, रे बहुत संसारजी ॥ मृ० ॥ ४८ ॥ उणो सदसत 
तेतीस सूर्य, चु स्पशे चोये अंगजी । प्रतीस सदस एकं 
जोजन अधिको, जंबुद्धिष पतति रंगजी ॥ मृ०॥४६॥ 
शतक आट उदेशो दशमो, भगवती शग जाणजी । पोगगसते 
पोग्गक्ती क्यो जीवने, तेहनो तुं परिमणिजी ॥ मृ० ॥ ५० ॥ 
सोत्ता नाम्न मेसका चाल्या, समवायागमे जोयजी । अआटमो 
प्रियदशैन दाख्यो, चौदमो उत्तर होयजी ॥ मू० ॥ ५१ ॥ 
सीमहिज जृद्धिप पन्नति, मेरका सोला नामजी । आटमो 
सलोच्य चौदमो उत्तम, यों पचांगीक्ो कामजी ॥ मू० ॥ 
५२ ॥ अणब्मादारी दोसषमय स्थिति, पन्नयणा वेद्णजी ! 
तीन समयं भगवती बोजे, आ जिनवरकी अ्राणजी ॥ मूर 
1 ५३ )) च्म तीर्थकर कल्पते बयालोम वपे दीका सैगजी। 
वयालीस वेष माजर, देखो चोधो अगजी ॥ मृ ॥ ५९ ॥ 
जीयाभिगम्‌ रुचक द्विपङो, ` क्यो अख्याता मानजी । ठाम 


दुरो ` संख्यातो चावे, जोवो जिनवरको ज्ञानजी -॥ ९ ॥ 
४४.॥ - मेर करंड अडतीस सहखको, समवायांगमें होयजी । 
तेहिज छंत्तीस्र सदस बतायो, जबुदिप पत्नति जोयजी ॥ मू° 
॥ ५६ ॥ इगसट सदस जोजनको जाणो, समवरायांग दुजो 
करंडजी। तेसर हजार जोजनको देखो, अंवद्धि¶ पन्नति मंडजी 
॥ मू० ॥ ५७॥ नव हजार न्रसो जोजनक्ञो, नन्दनत्रन 
चोभे अ्ंगजी । चौपन जोजन अधिङ्गो दाख्यो, जोषो पंचमे 
उपांगजी ॥ मू ०॥ ५८॥ दशमे अंगे वत्तौस इद्र, अडतालीश 
पंचमे उपांगजी । चोष्ट क्या दुजे ठाणे, देखो तीजे अंगजी 
॥ मू° ॥ ५६॥ सिद्धौ अवग्गना उववाई, बत्तीस शंगुलको 
माननी । जघन्य यात हाथका सिद्धा, यो भगववीको ज्ञानजी 
॥# मू० ॥ ६० ॥ सिद्धशीलाथी उणो जोजन, सिद्धकतत्र भगवती 
आणजी । उवबाहम पुरो जोजन, कते प्॑चांगी परिमाणजी 
॥ मू० ॥६१॥ चटी नरकङ्ञा मध्य मागसु, घणोदधिनो चरमां 
तजी ॥ गुणीयासी सहस्र समवायांग बोक्ते, केवलज्ञान शअन- 
त्तजी ॥ मू° ॥६२॥ जीवाभिगम गणती करतां, इटंतर म- 
दख जोजन परिमाणनी । पंचांमौ धिन ते किम जणो, हृदय 
अणो नाजी ॥ मू० ॥६३॥ रेवती नक्तत्रथी जेशतांई, तारा 

ट्वा होयजी । गणती करता सत्ताणु अवे, समवायांग ला 

लोयजी ॥ य° ॥६४॥ नव जोजन घ्राणे विषय, -पन शि 

जाणजी । च्यारषांचसो जोजन दाप, दुजे उपांग परिमापजी 
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॥ मू० ॥६५॥ म्गयतीमे पल्योपमको, कया तणो क्यो मा- 
नजी । तेी फकः घेरो दिते, थणुयोग दारको ज्ञानज 4 
॥ ६६ ॥ असुर अवधि ज्ञान जघन्यथी, पचा्िस जोजन चथ 
उपांगजी । अगुकल्त भाग असंख्यात दाख्यो, देव सुधर्मा च- 
गजी ॥ भू० ॥ ६७ ॥ चादर तेड मदुष्य लोकम, पन्ना 
पेचाणजी। देखे श्नमि कही नरकमे, उतराध्ययन उगणीसर्मे 
जाणजी ॥मृ०। ६८ ॥ शौशपुरमे नेमीनाथजी, कट्या उत्तरा- 
प्ययन मारी । दीक्ता ले तो कटि दवारा, भू्तथी काडो 
सारजी ॥ मू, ॥६६॥ शौरीषुर पूषैम जाणो, दारका पश्चिम 
जाणजी । राम छृष्ण वंदन कर चाल्या, श्रा जिनवरी वा- 
शजी ॥ मू% । ७० ॥ सात कुलकरका नाम बताया, ठाशांगं 
उणे सातजी । दश कुलतकर फ्या दशमे टारे, मूख्थी भेलो 
वातजी ॥ मू० ।,७१।। श्रवत उत्सपिंणी जाणो, इलकरको 
अधिकारजी 1 सात्तमे दशमे टारे देखो, उपरवत्‌ विखारजी ॥ 
म्‌० ॥७२॥ सधम इशान कलयो भरोधर, जीवाम जोयजी । 
भगवती श्ूत्रमे देखा, इशाने उचो दोयजी ॥ मू ॥५७२॥ 
तीधि गत्ति कदी अघुरकी, नंदीश्वरषदरिप ममारजी । राजधानी 
असंख्या हिषे, भगपती शग विचारजी ॥ मू° 11७४1 महा- 
उद्ना सम्यगृदरी नेरीयां, प्रथम शतके धाय । शतक श्रठारे 
उदेशो पंचमे, अनल्प वेदना कटेायजी ॥ मू० ॥७६॥ बा- 
रमो तीर्यक्‌ कयो कृष्णने, ध्ंतमड अधिकारी । जिनवर 
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हसी तेरो देखो, समवायांग घ्त्र मभारजी ॥ मू० ॥ ७६ 
मनुष्य वौर्यचको काल वैक्रिय अतह पांचमे गजी । भीः 
स्वै चार बताया, जोवो तजे उपांगजी ॥ मू° 1.७७॥ ‹ 
-मन्य आराधिकं रलनव्रयीको, भव करे सतत अटजी । नद 
उक्षो रेमे, अदं पुद्गल मठजी ॥ मूर ॥७८॥ भगी 
निद्रा सेतो, सात आट बन्धे कर्मजी । तीजा होरे निद्रा लेशं 
उत्तराध्ययनम समेजी ॥ ० ॥ ७६ ॥ असंघयशी कः 
नेरीया, जोषो तीजे उपांगजी, । उत्तराध्ययन सुयगडा 
देखे, मांस खवा केरे तंगजी ॥ मू० ॥ 2० ॥ दीय 
संघयण कष्या देवता, लेवो पन्नत्रणा देखजी । भरसघयग 
जाणो देवता, जीवाभिगमको लेखजी ॥ मू° ॥ ८१ ॥ भर 
बती असन्नी मलुष्यको, अडतात्तीस पुहतै ्रवरिथत कालजी 
चौवीस मुदूतेको विरह तायो, ` प्रवणा भाल्तजी ॥ 
| ८२॥ बह्मकल्प वैमाण ठाणेग, रक्तं शयाम नीले? 
जाणजी | रक्त पेत सुपेत बतायो, जीवाभिगम पिद्याणजी॥मू 
€३॥ समवायांम भगवती माहि, शक्र स्तव शअरधिकारजी 
दोनो पाटे फकैज दीपे, पचामी्तो धारजी ॥ मू०॥ ८४ | 
पांचसो तीस भेद वताय, पुट्टल पन्वा लेखी । चारं 
चेयासी दा्य्‌ा, उत्तरान्ययन हो देखजी॥ मू 2 ८५ ॥ जघनः 
क्रितिपौ खुघमे जये, पन्तवणाकी चायजी । भगयती घ्र 
देख, शुवनपतीमे जायजी ॥ मू०° ८६ ॥ साहरण करतो : 
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नेदि जाए, कल्पदत्र परिमाणजी । आचारागमे के मे जा, 
आ वीर जिगंदकी वाणजी ॥ मृ० ॥ ८७॥ पहेला देब 
ओर पी मदुष्यने, धर्मे कल्यो जगनाथजी ! अच्छेरामे बाणी 
निष्क, मत्तो -मलके साथजी ॥ मृ० ॥ ८८ } याग वैपारसे 
हिसा हषे, भगवतीम वातजीं । आज्ञा दीनी शुम योगकी, 
मलो उचवाह सातजी ॥ मू° ॥ ८६ ॥ वार त्रत लेश्चु इम 
बाल्या, आनैद्‌ उपाशक जोयजी । सात व्रत उचरीया जागो, 
अतिचार वारेका होयजी ॥ मू० ॥ ६० ॥ वनस्पति संदधौ 
नहि करणो, भगवतीम केखजी । आड पकड खादय नीकले, 
आचारम लो देखजी ॥ मू० ॥ ६१ ॥ समय मात्र प्रमद्‌ 
न करणो, उत्तराध्ययन दशमे जासजी । तीजे पहोरे निद्रा 
सेणी, छवीशमे त्रध्ययन परिमाणजी ॥ मू° ॥ ६२ ॥ गह 
स्तीने करण नहिं बोले, निशिथयस्रत्रमे सेखजी । केशी कद 
मृद तुन्छ प्रदेशी, रायपमेणी ला देखजी ॥ मू° ॥ &३ ॥ 
निरिथम मायने वरन्यो, कोई चीज देखा जायजी । पिपा 
सगपत्रने शात्तम, दख्या जनत्रर चायजी ॥ मू 1 & ४ ॥ 

गृदस्तीमे परिचय नहि करणो, दशावेकालिफ जाणजी । गातम 

अंगुली पकडी एम॑तो, आ श्रंतगडक वाणजी ॥ मू०॥ 8५॥ 

ख पुरुष सातमा नारा) यतगड' रजन जाणजा। पुरुष सातम 

छे कहीमारी, प्रगट पाठ परिमाणजी ॥ मृ° ॥ ६६ ॥ 

रत्यादि वह बोल चाल्या, मूल ष्तरम मालजी । स्याधरदकी 
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शैली पिना? ते क्रिम जाये यालजी ॥ मू० ॥ ६७ ॥ जो नहि 
मने ते पांवांगी, तां कहीये तेमजी । मल्ल पाटथी उत्तर 
आपो, ज्र बोलते पासा एमजी ॥ मू ॥ &८। परम्पराने 
बले धारण, टवा अये जोयनी । मदवालोकी बातों सुरत. 
शराश्चयं हेते मोषजी ॥ मू > ॥। ६8 ॥ लुंकाजी मञ्चरी करता, 
चौरीसे उलट ज्ञानजी । , परंपरा तमे केटनी चान्तो, हृद्य 
श्राणो ज्ञानी ॥ मू० ॥ १०० ॥ टपामरालो देला पादे, मेँ 
कीयो टीका अ्रनुषारजी | टो माने टीक। नहि माने, वे डे 
इबावणहारजी ॥ पू ॥ १०१॥ भद्राहुघ्ामि वृत्ति कीनी 
ते बृहु कटिण जाणजी । तेनी छगम करी आचारज) ते इर्ति 
परिमाणजी ॥ मू० ॥ १०२॥ षादौ कदे बह तो पाचांगी, 
गह कालभ परितजी । नमी रवी आचारज ज्यारी, फिम भव 
परतितजी ॥ सू ॥ १०२ ॥ दतर र्या “ निधक्ति ” वीती. 
तेने! श्च परिभाणजौ । .आच।रज रचित नहि मानो, अगे 
खणे बराणजी ॥ मू०4। १०४ ॥ तीन चेद मद्रगहु किना, 
पञ्चपणा श्यमाचारजी । देषच्छद्धि मणौ नदी बनाई, दश्तरैका- 
सिक सजंभव गणधारजी ॥ मू० ॥ १०४ ॥ धर्मभूरधरं पू 
धारी) टीका फरता जाणएजी । काम पडे जद बोलचालक्रोः 
शरणो लेवो याणजी ॥ मू० ॥ १०६ ॥ जेन नाम धरि 
फोगट, जिन आगमी दूरजौ । तेदहिज चाची पंडित वाजो, 
ृतसरेन ऊुरजी ॥ मू ' ॥ १०७ ॥ मूज्न चय परं्चामो मानोः 


(३३९ ) 


दो बहु आदर मानजी । स्याद्वादकी शैली समजो, सो युर 
गमशे ज्ञानजी ॥ मू० ॥ १०८ ॥ 


कटश. 


नाभिरय छल वंशभूपण) मरदेवी मायजी । ५तषापद्‌" 
पर यप सिद्धा, गध्रथर प्रणमे पायजी | एकादशी यपाट 
छक्र; उगणीभा बहुतर साल्जी । देश मरुधरं ग्राम तीवरी, 
श्रथ जोडी प्रश्रमालजी ॥ १॥ 


॥ इति श्री भ्रश्नमाला संप. ॥ 
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श्री रत्नप्रभाकर प्ञानपुष्पमाद्ा न° ४४ 


^ 


परम योगिराजभश्रीश्री शण्ण्८श्रीश्वी 
रठनविजयजी महाराज छत 


॥ विनतिशतक ॥ 


- (®> - 
{ देशी सीर सुणो मारी तिनति] 

चीर सुणो मारी विनिः कर जोडी दो प्रथु करं भर 
दासके ! ठं समथं सायव धणी, युज मननी हो करु घातः 
प्रकाशकै ॥ वीर ॥ १ ॥ दशा द्र्टन्त दोही, पाम्यो प॑चमे 
हो नरभव यवतारके । पंच दलादल हरमे, इृष्णपची हो 
य॒ह्ुलो नर चारके ॥ वीर ॥ २॥ तुज शासन सुर तरु भीसो, 
जयन्तो हो रहेशो चरमान्तके । आराद्धिक केददीव सः 
निःथाक रो प्रथु तुज सिद्धान्ते ॥ वीर ॥ ३ ॥ इंड सपिंशी 
पोगथी, तुज घरमे दो > निन्दये हुवा सातके । छसो नव वप 
थया, दिगम्बर हो सहु लोप्या सिद्धान्तकरे ॥ वीर ॥ ४॥ 
चेत्यवासी विधि चेस्यना, अविधि चेत्यना हो जगडा वहु 
जोयके । तेरासे, वपं प्रथु पच्छी, गच्छ चौरासी दो जुदा छदा 
होयक्ते ॥ वीर ॥ ४॥ दोय तदस चप हुवा, टको लुषक दो 
मान्या श्रागम एकतीसके । युह वधा तीणमे हुवा, रेक्ञे रोले 


(८ ३४१ ) 


हो निकल्या व्रातरिसके ॥ वीर ॥ ६ ॥ तेराषन्थी अलमा 
पव्या, रोते टोले हो माहर्माही जरकरे । मेद क्रिया श्रद्धा 
धिषे) करे फोगर हो बहु माथा्टके ॥ बीर ॥ ७॥ गन्छ 
गच्छान्तर जुया-जवा, अन्योश्नन्य हौ बोले जड मनुर । 
एक जाने उत्थापता, माहोमांही हो करे छे मलटफे वीर 
॥८॥ री पावली बन्धने, माहोमाही हये केरे साचाताणके, 
येप त्रिया भद्रा जइ जुई, जुदा जुदा हो सहुना नाणक 
॥ चीर ॥ & ॥ चौरसीथी वदता हुवा, गन्यं तीनो हो दृश 
यन्धापन्थक्ते | यावीसमाथी चछन्डे थया, थापि उत्थाये हो 
अन्थागरन्थके ।। चीर ॥ १० ॥ अदाद हजार वर्ष हुवा, कलयु- 
गीया हो पेडा शासन मांहके, षटमां गोचा गालता, लवि 
हो प्रशच शासन तोयके ।) वीर ॥ ११॥ सेवेणी नाम धरायने, 
दुरो भुक्यो हो भैबेगनो रंगे । लोक लजावे वापडा, न्यारा 
न्यारा दो जणो सहना दैगके ॥ दीर ॥ १२॥ वेप क्रिया 
पदवी तणा, परे जघडा हो मादोमांदी ज॒रके। अन्ताचुबन्धी 
राखी रा, खाली हो ररे माथाङ्कटके ॥ बीर ॥ १३ ॥ मागा- 
छसारीपणो कहा, कहां समक्तित ह्यो चारित्रनी वात्तके। 
कलयुगीया येता दुवा, माहयोमादी हो केरे गजयनी धात के ॥ 
चीर ॥ १४ ॥ देव बीतरागी तु प्रु, गुरु वीतरामी हो गीत- 
मारिक जोयफरे । धर्म बीतरागी पामीने, क्तयुगीया हो फोगद 
देवे सोयके ॥ वीर ॥ १५॥ मांहोमारी शठा कहे, सदी 


(३४२ ) 

भरता हो केद्‌ वापडा रंक्के ! जाणे थोडं तारे घण, थ 
पासत्था हो पिचरे निःधैकके ) वीर ।॥ १६ ॥ पापारंभ करा- 
वता, सदोपित हो लेता थन्नने पाणके । रासे रखापे परिगरो 
६ द्रव्य ), करे आडम्बर दो जुखा तो्ानक्ते ॥ वीर ॥ १७ ॥ 
तीगट कारट कवर गणा, रासे पसे दो मोत मस्तानके । 
नामा भ॑डावे गृहस्तना, कलयुगीया दो जाग्या सेतानके ॥ वीर 
॥ १८ ॥ लेखक, पंडित राये साथमे, नोकर चाक्र हो साथ 
गवे साधके । सिद्ध साधर जोडी मीली, भोला जीवनि ही 
पकडे जीम व्याध के ॥ चीर ॥ १६ ॥ जा बाना चलावता 
तार-रीपालदो लेता घी-पी यापक्रे। मणीयाडार मोकलावता, 
चज कलदाररेग हो पेखा जपे जापके ॥ वीर ॥ २० ॥ चौमा- 
सानी यीनती, करे भावक हो त बरोल रकम फे। वे चार 
आट हजारमे, दश हजार हयो बोले हरदमके ॥ चीर ॥ २१॥ 
प्योमास्तानी पेदासने, पोते भगावी हो राखे निजपाप्के । नमद्‌ 
नारायण भेला करे, भोला जी्चोनि हो अपे ब्रहुत्रासके ॥ 
वीर ॥ २२ ॥ मोटा महन्त कदवाबता, करे इकम दो ोफी- 
सर जेमके। हाकमनीपरे हाकता, नदी रासे हो गरीर्वानी रहमके 
| चीर ॥ २३ ॥ उपधान वीँने कडायता, यसा रोकड 
तीम उजमणा माह के, दीका यारा तय व्रतम, ल॒टालदी 
हो करे बाडा ताहे ॥ वीर ॥ >२४॥ अरन्य . ल्लिखावा 
कारणे, ग्रन्थ छापावादहो ममि वैसारोकके, ल्लायो लावो 
करता ष्ट्रे दयुगीयः दो हारे सयम एके ((यीर। २५॥ 
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थुरु नामे धिचरे गणा, श्रावकना हो घीत्त ८ द्रव्य ) हरण 
हारे । साचा सत्‌ गुरु स्वप छे, भावकना हो जो चित्त दरणं 
हारके ॥ वीर ॥ २६ ॥ धर्मशाला उपासरा, मठ, धारी हो 
प्रपणा करी लिधके । खाता पोता रासे तेहना, धनि 
पदमे रहौ जक्लाजली दीधके ॥ वीर ॥ २७ ॥ पाठ- 
शास धपे अआपणी, टीप मंडे हो बापडा गामो 
शामके। माथाना मजुरीया फीरे गणा, लजयवे द प्रथ पीलोसु 
नामके ॥ चीर ]। २८ ॥ व्याज वीणंज करे गणा, भाडा 
सेवे हो करे धीर उद्धारके। केस लडे फोरट छ्डे, पीली 
पलटणना होये के समाचारे ॥ चीर ॥ २६ 1 छापा परस्पर्‌ 
घछ्यापता, देता चेरतेनो हो लडता माहोमांहके । लोक लावे 
भापडा, पीताम्बरी ही चव भीगडता जायके ॥ बीर ॥ ३० ॥ 
महीं करीयो नही करशङे, न इच्छ हो करणाने योगे । 
पीला कपडा पहेरके, भला हसाया हो कलयुगीया लोक्रके 
॥ चीर ॥ ३१ ॥ रे विहीरी कोह धया, कोई पोटलीया हे 
थया मायाना मञ्चुरके । साघु साध्यीयों साथे विचरता, पाच 
सात हो साथे दोय मञुरके ॥ बीर ॥ ३२॥ पाली रात्री 
घेता उीने, गामोगाम करता परिहारे । ठज शसन निंदा- 
चता पीली पलटणना, हो केता क्लि समाचारे ॥ वीर ॥ 
३९ ॥ वक्यं आरणा प्रथ तहरी, कयां दयो खा शक्नान चिला- 
से मुनि मतग क्यां प्रञ्ु, क्या कलयुगीया हो श्चा साधा 
भापके } वीर्‌ ॥ ३४ ॥ एरदां छतां च्चा पापडा, धद यरा 
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हो अ्रहमीद्र सामल्थके । स्यश्छाषा परनिदका, परस्पर हो 
गीणे तृण सामान्यके॥ बीर ॥ ३५ ॥ साधुपणो न पले कदि, 
रुडो कयो हो प्र गृहस्थावासके । उभय भिष्ट महा पापीयाः 
पीला कपडास दो चाले सत्यानाशकफे ॥ वीर ॥ ३६ ॥ साधु- 
माथी यति थया, 'यतित्रोमांथी हो कीयो क्रिया उद्रारके। 
पीलमांथौ कोई नीकली, करे पीलाल हो श्र जीरणोद्धारके ॥ 
वीर। २३५ जेषी दशा पीर्लोतणी, तेमी ईंटकरनी हो थह याः 
वारके। खामी नहीं कोई षातर्म" तु जाणे दो तस सर्व प्रका 
॥ वीर ॥ ३८॥ पू विराधी भावथो, पमी धमो. नदी 
जाणे सर्मके। मर्म विना कमन विकटे, धर्मं नामे हो पल्या 
फोगट मरमके ॥ बीर ॥ ३६ ॥ शाहुकारने देवालीया, 
भीखारी अआ तीन प्रकारके । अराधिकने विराधीका, यप्र 
हो भीपारी लो धारके ॥ वीर ॥ ४० ॥ पूरव देवाला काटने, 
अधुना हो कदे देवाला खुप्रके । साये रहने देखशा तो, 
देखाशे हो चित्र बेहुवके ॥ बीर ॥ ४१ ॥ पोते पद्वीधारी 
शै, याडा वि हो करे संचताणके। एक घर छोडी नीकल्या, 
घृर छनेक हौ थया मोटे मंडाणके 1 वीर ॥ ४२ ॥ उपकरण 
चचदा कया प्रभु, पण त्रदता जावे हो जोवो दिनने रातके । 
परिसह गौचरी दोपे, नदीं समजे हो आचारज शआ नाके 
}} षीर 1 ४३ ॥ _ संसार तजयो सोदललो, सार तजवो दहो 
दो्िलो थयो भाजके । किम तीरसी त बापडा, जोह जाणी हो 
विगाडे कार्जफे ' || वीर ॥ ४४ ॥ बुकसने पडिसेवणा, देश- 
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कालना हो बाना धरे शुदे । यथाशक्ति खय नवि करे, नदि 
जणे हो परमां गुदके ॥ वीर ॥ ४५॥ शाद श्रभ्यास यस्यो 
पर्ययो, जयरीसे हो हाके ज्ठ दफाणके । गाम पंडोलीया थद्‌ 
रहा, चा्ोनी स्वाप्याय हो सुतोनो व्यानके ॥ वीर ॥ ४६॥ 
भवाभिनन्दी बापडा, सुख शल्या हो पामर याता जायके । 
+ बृडाणं घुडियाणं ' न्यायथी, कलयुगीया हो दुरम बोधी 
याये ॥ बीर ॥ ४७ ॥ माया कयटाई समाचरे, मान्‌ डा 
हो इी मृषावादके ! हितशिक्ता माने न्दी, अन्योन्य हो 
करे बादविवादफे ॥ बीर ॥ ४८ ॥ गृहस्थी परिचय बहुलो 
चरे, समच्छंदता हो कायरता तेम के । स्वाथैता वहु टिलता, 
तुच्छ नस्तुपर हो बहु राख प्रेमे ॥ वीर ॥ ४६ ॥ पासत्थान 
कुणी्लीया, ' यदहछैटा हो ममक्ता प्रायक्े । उस्ना नित्य 
पिंडिया, त्रत संडिया हो बहुलो स्दायके ॥ बीर ॥ ५० ॥ 
संडितत नाम धरावता, दरर्खना हो करे काम तमाम । चार्य 
नाम धरायने, श्रनाचार हो सेवे एामोटाम ॥ बीर ॥ ५९॥ 
क्रियापान क्रिया नवि करे, तपस्वी दयो जाय लपसी अनकक । 
साधु नाम धरायने, वरति हो बहुलो ध्रपिवेकके ॥ वीर ॥ 
५२॥ नवरा नवा कायदा षडे, नित्य सोढे हो कलयुगीया 
आपके \ मिच्छामि दोकडो कमकारनो, कोण कादे दौ जो 
पायनो मायके ॥ वीर ॥ ५३ ॥ नक कामनी लाच; करे 
चालाहो केड अपरम्पार) सर्व प्रकार जणो तम, कर वट्ना 


हो भ्रमु जल्दी उन्रारके ।\ कीर ॥ ५४॥ पच परचिडा तीम 
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ज्ञाणवा, छ छकडा दो सात सातडा तेमके । च्राद श्राठडा 
नव नवेडा क्या, कलथुमीयाना दो चरक एटला जेमके ॥ वीर 
॥ ५५ ॥ आचार्यं नाम॒ धरावता, साधु साध्वी हो श्रावक, 
श्राविका तेमके। नाम धारी नरके जार, तमे भाष्या शे 
प्रवचने एमके ॥ पीर! ५६ ॥ दुकानदारी चलानता, कल- 
युगीया ह्ये भील्या कर्मं संयोगके । लोक पुकारे कौणकने, 
उत्तम मुनिनो हो प्रायः खाज वियोगक्े। वीर ॥ ५७ ॥ सद्‌-' 
गुरु योग॒ विना प्रे, श्रक्लवे हो घणा गृहस्थी लोकके 1 
काशने पासे दीक्ता जेषु, करम सुधरे हो मारो भा परलोकके 
॥ वीर ५ ५८ ॥ गटामडा निराङुशा, मम ललिया 
हो तमे माख्या नाथके | ते तो धराज देखाय छे, 
भीरयो बहुसोहो स्वार्थाय साथ के ॥ वीर ॥ ५६ ॥ मात 
पीता सुत्त नार्नो, संग छोडबं दो सोरीलो जग माहके । पण 
इगुरुनी पासनी, द्रष्टी रान द्ये सग दुःखे तनाय के) 
वीर ॥ ६० ॥ शद्ध ्प्नि पिप स्ना शचरुना हो दुःख अक 
वार के । गुरु घणा डा कया, कर हाणी हो अनन्तिवार 
के ॥ वौर \। ६१॥ भस्मी गृह योगथी, पणा उपनाहो 
भस्मराशी समान्यके । चालसणीनी परे देदीयो, त॒जशासन 
हो जे चेद्र समान्यके ,॥ वौर ॥ ६२ ॥ ज्ञाना बाना अगे 
ध्री । कलयुगीया हो करे अज्ञानना काम के । केटला लिख 
घापजी, दाना नही हो जाणे यामोमामके ॥ वीर ॥ ६३ ॥ 
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योग उपथानादि ती, क्रिया मदे हो पेता परिटय के । 
सिद्ध साधक जोडी वणी, कलयुगीया हो इम लुटी खाये । 
।'चीर॥६४॥ तज शासन रति उञ्यज्लो, देवतानि हो पण 
प्रीय जणाय के । कलयुमीया सोकलोकरे, जोई समिती हो बहु 
सेद्‌ कराय के ॥ रीर ॥ ६५॥ घनिपुंगव बह थोडाला, 
ञेना नाम दये सुरलेक गधाय के । पासरथा विचरे गणा; 
जेना नाम्ने दुनीया शए्मायके ॥ वीर ॥६६॥ धेत 
एन्ध्‌ प्रिलाय जाशे, क सला हौ थाश एकन्‌ फे । फ ध्नेरो 
कोद जागसी, मारी कल्पना हो एव! छे अ्त्रके ॥ चीर्‌ ॥६५७॥ 
श्रावकं पण तेवा माल्या, सरणा सरी हो कोड कमै संयोग 
के । पुटीनावा नाविक यधिल्लो, पार पमे दो किम अपता 
रोगे ॥ वीर ॥ ६८ ॥ देव दुकान मंद रघा, कारखाना हो 
वी कमेटी नाम के । पेसा लेह करे एठा, नही खरचे हो 
केड उत्तम उामक्े ॥ वीर ॥ ६८ ॥ व्रीष्टी मालक ध्‌ वेट, 
एक देहरानी हो मीलकत जो दोयके। बीजे देहरे एरवे नदी, 
मीने तीथे ' हो नहीं वप्रे कोयको ॥ बीर ॥ ७० ॥ व्याजे 
वद्र वाणीया, भरे येको हो मीकतोम द्रव्यके । देवाला 
नीके तेहना, इनी जवि हो धमौदो सर्वके ।॥ पीर.॥ ७१॥ 
केत माहेमादही सायन, के जगडे हो लड मादोमाहके.} 
वकीत्त फोरटना धर भरे, सत चेत्र हो श्रद्ध पडिया पिषायकर 
1 चीर ॥ ६२ ॥ कान्फरन्स कैट घर भरर खापखना दा भर 
आपणा पेद करै । पाठशाला सिधाया करे मीन्या प्राणी दी 
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स्थाथना शेखकरे ॥ वीर ॥ ६३ ॥ धर धुतारा ब्रापडा, घ 
नामे हो जग धरति सायके ! पोल खुते ज एहनी, कल्यु- 
गीया हो सीधा नवि थायके ॥ वीर 1 ६५ ॥ पेगम्बर केह 
उपन्था, दिगम्बर हो केः पेदा धायके । महातमा केड्‌ निकल्या, 
द्रव्य साधु हो केह दुग चाये ॥ वीर ॥ ६५ ॥ साधु संसार 
सधारता, केढ सुधारतता हो श्रावक संसारे । सात तेत्र सुधा- 
रता, कलयुगीया हो कड आव्या वारे ॥ भीर ॥ ७६ ॥ घरना 
अगडा लीने, नोखे धर्मम दो प्रथु शये कहं बातके । हीलना 
करावे धर्मन, कलयुगीया हो करे श्मात्मवातङे ॥ वीर्‌ ॥ ७७॥ 
निश्ैलानी सदायता नवि करे, सथलानी दो करे सार सथालके। 
उलो न्याय चाले प्रु, शासनना दो रे हालहाल ॥ 
मीर ॥ ७८ ॥ पांजरापोल्या केद उपन्या, धमीदीया दो केह 
उपन्या दलालके । स्वा्थीया पिंडपोषीया, श्रं धो हो श्रा 
जगतना दासक ॥ वीर ॥ ७६ ॥ परस्पर छटा कटी, मनःक- 
ल्पित हो थापे आपणा घरोलके । वक्लीम कोर नाग जीड, 
फोगट हारे दो तुज धम अमूल्यके ।। चीर ॥ ८० ॥ नरनौयिकं 
योला थया, पांचसो दो जिम सुभरं बन्दे । फालुफी 
निम दरा, दुःख पामे हो कलयुगीया श्रन्धके ॥ वीर ॥ 
८१॥ श्रापकर्मी अलम्‌। गया, वापकर्मी हो तिम चाल्या 
जायक्े । पापकम मला थया, कोण जाणे हो क्यारे दुरे 
चललायके ॥ वीर ॥ ८२ ॥ मो्नमारी माहे चालता, अधविचर्मे 
शो जे छैटता जायके । पुद्रलानन्दी बापडा, करे चालाकी हो 
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पिथ्या आडम्बर धायके ॥। वीर ।' ८३ ॥ परोपदेशे पंडित, 
पोते पापथी हो भरे आपणो पडकर। जड उठते धर्मन, गुण- 
हीना हयौ राखे खुव ममडके ॥ वीर ॥ ८४ ॥ प्रथु तुम नामे 
रीन, धुती खयि हो कलयुगीया जके । धनलोभी धर्म 
वरेचता, कद्‌ करता हो केटक्षा काजफे ॥ बीर ॥ ८१५॥ 
दशधैकालिक आगमे, आवर्यक हो तेम उत्तराध्ययनके । 
“आचारग सूयघडायांग भगवती, प्रश्न व्याकरण हो ते बोल्या 
वचनके ॥ चीर ॥ ८६ ॥ उचचाद्‌ उपदेशमालार्मे, ते माख्यो 
शो शनिमाग जहके । इुगुरु तेहन छीपावता, युनि िंगमे हो 
उडपे स्येयके ॥ वीर ॥ ८७ ॥ एकलो जान न फल देवे, 
तिम एकली हो क्रिया फलदीनके । फल समपुरण तम 
शवि । मांहमांही हो दोय होय धिनक ॥ चीर ॥ ८८ ॥ 
तेशे नृष्णा तेरा काठीया, तरित्रिध तापे दो ताप्या मवजीवके । 
भावना चन्दन नि क्था. करे ठाडहो हेरे ताप श्तिवके 
॥ जीर ॥ ८& ॥ कामये सम छनि कया, काम्‌ इम्‌ ह सुर 
मणि सुरद । सुगुरु देखीने समले, शुदे हो सधम 
्रपि्तके ॥ वीर ॥ ६० ॥ अहो युनि शरदो सेयमि, शरदो 
्ञानी हो श्रो ध्यानी जेह के! ग्रहोयागी वेरागीया, नषुनपु 
, हो कर जोडी तेहके ॥यीर॥६१॥ शासन रच्क देगा, उटो- 
जागो हो थयो सावधाने । सादय करे शासन वशी, यम 
उप्र हो थावो मेदरानके ॥ गीर ॥ ६२ ॥ युग मधान नि 
गजजी, दोय सदने हो चार हमे जेहके । पौर्ण तान्य 
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,कलीकाक्मे, भव्य जीवोना दा उपएकाररु तेदके । बीर ॥ 
॥ ६३ ॥ शामन पडतो देखने, तद उपन्थों ह दीक्मे ब्रह 
, दा के, साह्याय करो कोड जीवने, जिम सुधरेहो -सपरना 
काज के ॥ वीर ॥ &४ ॥ भस्मगृह उतरी गयो, वै 'पचसे 
घो चिक्रनो अन्तके । अदाड हजार वर्प तुज ॒धमैनो, धारे 
महोदय हो इम श्राप मतके ॥ वीर ॥ ६५ ॥ शासननयकफ 
"तुं प्रभु, युद भ्यो घेम रापो च्ापकरे। सदाय करो प्रय 
भती येरे, मारा माली दो मून मनम व्य(पके ॥ चीर ॥६६॥ 
\ सहाय दीवि सिधसेनने ते तारीयो हो प्रथ देमङृमाररे । भ्रा- 
येस्नतादि उद्धरथा अमयदेचने दो तुं दोनो धारके ॥ वीर॥ 
11 &७ ॥ सादाय करौ जगचन्द्रमी, आनन्दविमलनी हो ते 
करी संभाल के, मल्नवादी देवघ््रेनी, हीरसूरीनी होते की 
अरति पारके ॥ वीर ॥ ६८ ॥ सहाय करी प्रभसत्य निः 
-यशोधिजयनी हो उन्नति करी नाथके । भक्तोना कायं सूधा- 
रवा, प्रभू थारे हो हजार छि हाथक्ते ॥ चीर ॥ ६६ ॥ इम भने- 
कने उद्धारया ते केता दो प्रश्च कहु अवदातके । भक्तयतसल्य 
भगवान छो, दीनोद्धारक तू चे सान्तातके || वीर ॥१००॥ 
ज्ये म्लाणी हो धमेनी, स्यार सादायङ़ हो तू थाय जरर 
कै । भक्तींका शकट टाक्वा, शआ्पोयपदो त्‌ थाय दर 
के ॥ वीर ॥ १०१ ॥ थोडो कयो वणो जाणजे, मारा सायत 
दो तमे चतुर्‌ सूनानके चिरुद्ध संभालो राजनो, सवे 
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व्याप्कृहोतमे दो सावधान के ॥ चीर ५ १०२॥ मारा 
मनमे उपनी, तेदी षिनती हये ररी दीन दयालक्े । समर्थ 
आगत परतो, ते बरातनो हो होय तरत निकाक्तके॥ 
॥ 'वीर ॥ १०३॥ श्रोशीयां मँडन वीरजी, शनपति 
हो श्री ब्रीर जिनेन्द फे । साचिष्ठायक प्रतिमा प्रथः 
करी दशन हो पाव श्रानन्द्‌ के ॥ वीर ॥ १०४॥ तून 
निवाण पन्दी प्रु, यपे सीतर दो उपफेशमजार फे1 
रत्नप्रभरिधरे, दीव्य विधियी दो करी प्रतिशसार के 
॥ चीर ॥ १०४ ॥ प्र तुम सैमत्‌ चौपिसमो, इगतालीसमो 
दो व्येष्ट माग उद्धारकफे। शुक्रष्टमि रप्रिदिन मल्लो, बिनि 
"अतः हो स्तवन र्यो भ्रीकारके ॥) वीरे ॥ १०६॥ महाय 
करो युन वाल हा, कर करुणा हो गरोबनिराजक़ । दिनो- 
ाररु तं मिल्पो, सेपरकरना दो सफलता थाय काजके ॥ वीर 
^ २०७ ॥ ओशौया मेडन वौरजी, जयजय हो त श्री जिन- 
यके । प्प नि्ैज्ञ करो, जिम सुवेले सब जेन 
समाजके ॥ चीर ॥ १०८॥ 
0 इति बिन^तेश्‌ क़ स्वन समक्तम्‌ ॥ 


, ` (2 ॐ 


शी रल्नग्रभाकर ज्ञान पुष्पमान्का पु न, 
द 
पथ श्री स्तवन संग्र. 
(®> -- 


भागर१्को. 
॥ द्दह 


ˆ मेगल शासनधीसजी; मेगल गतम स्वाम; मगल 
चाणि जिनतशि, वेन्छित सिजे कराम ॥»॥ सुत्र सिद्धातम रस 
चणो, म्हासु पियो न जाय; निवले भाजन किम रहै, सिहणी 
दुध काय ॥२॥ प्राकृत संस्कृतम, पुवेकरी स्फायः अघुनाता 
कटिण बन्यो, वालक नहीं समाय ॥३॥ तीथ श्रसीयांमे 
गयो, भया श्रीमहावीर; सफ़ल करि निज आतमा, घाली 
युक्तम सीर ॥४। स्तुती नित की नवी, आणी हये खपार | 
रसना पावन महरी मह, वाचो नर जरौर नार॥५। उति पदम्‌ 

(२ ) स्तवन परेटा--( देच्ीफागकि ) 
हा मूर्ती मोदनभारी, जम देखु जव लगे प्यारी । दरसु 
मनर मादने खुली केसर क्यारीरे ॥ मूती ॥ टेर ॥ अष्ट 
सदस लक्षण के धारो, गुण अनंत नहीं आत्रे पारी । वर्णन 
कयो नरी जाय, निमया एक हमारीरे ॥ मूती ॥ १॥ 
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अशोक वृत्तकी दाया भारी. मामेडलकी छवी हे न्यारी । 
तीन छत्र शीर उपर, चमर अधिकरीरे ॥ मूर्ती ॥ २॥ स्फः 
टिक सिंहास प्रजी छाज, देच दुंदुभि नितक्ती बाजे) बाणी 
जोजन साद्िणी, या घन जीउ माजेरे ॥ मृती ॥ ३॥ बारह 
ग्रकारे परिषदा अघ, शमृतधारा जिन वर्पौत्रे । सुणतो वाणी 
आपकी, शीतलता थवेरे ॥ मृती ॥ ४ 1! केड समाकेत कड 
चरतं आर।घे, ३३ दित्ता स्िचपुरको साधे । रेड पजा स्वात्र 
श्मापकी, मानम भवं लाधर ॥ मूतीं ॥ ५ ॥ केसर चन्दन 
कृपृर्‌ क्ता, कस्तुरीका किच मचावे । पुष्प सुमंधि माहने, श्रथ 
श्रह्धोया र्चविरे ॥ मूती ॥ & ॥ रेद्‌ गट केड्‌ हार मडाव) 
रस्नजीडित्तफा वोरया लावे । इुंडक्त वदरा देमका, कड ति- 
त्तक चदव ॥ मूर्ती ॥ ७॥ ऋत सोपारी भ्रीफंठ स्तावः 
श्रत्तर श्यगर फुत्तेल चटावे | धूप दीप वहु विधौ करी, मन 
हमं उमायेरे ॥ ती ॥ ८ ॥ जिन प्रतिमा जिन सारखी दासीः 
रायपस्षणा चत्र साखी ] यात्तं भगवता महन, श्रानजिनवर्‌ 
भाद्रे ॥ मृती ॥ & ॥ नरमव करो लादो लीने, द्रव्यभावने 
पूजा कौजे । चेत सफे तो चेत, दान घुपात्न दीजेरे ॥ शती 
॥ १० ॥ तीथं श्नोसीया सने भायो, भ्रिसलादे राणी 
लायो 1 चाक्र गयचेरं सपक, चरणास श्रायार्‌ ॥ मूता 1 
॥ ११॥ इति पदम्‌ ॥ ` - 
च 


( ३५४) 
(>) स्तवन दुजो ( दशी पकी ) 


हयं पास मन लगे प्यारो, मक्तजनो$ं जलद तरा ॥ 
( मयवर पुनि जलदी तारो ) सरण सीधा अपकर । स- 
फल जमारोरे ॥ पास० ॥ टेर ॥ वाणारमी नमरीका (रा) 
चामदि राणीको जायो । पाश्च परस सखो, वला ूप सा 
योरे ॥ पास० १ ॥ बलतो जल्लतो नाग चचायो, शरणा देक 
वरग पहंचायो । हुवो धरधिद्र महाराज, सद्र फण छत्र र 
चायोरे ॥ एस० २ ॥ समोसरणकी रचना भारी, तीन गद- 
दी छवि हे न्याय । रल सिंहास ऊपर, तीथेपदुधारीरं ॥ 
पास० ३॥ देवता मवि चर प्रक्ररे, नाटक ल रघा 
णकारे । भक्ति करे अति मावमे, सुर समक्त गारारे ॥ 
पास० ४ ॥ वादी मानी जो नर श्रनि, केतो पेदली समक्त 
पवि । नी तो हो च्रपमान, किट दोय पाला जावर ॥ पपत 
५॥ शान्तयुदरा मोहनगारी, प्रथु पूजा रचब्रि ममक्गित धस । 
ठेखी दधी श्रपकी; बुला केसर क्यारपर्‌ ॥ पसः ६॥द्रभ्य 
भावे पूजा किञे, नरभ केरो लावो जे । रापो उञ्वलल 
माचना, जीम कारज सिरे ॥ पास ° ७ ॥ दान शीयल तप 
भावना भावो, तिणमे वेगा क्ति सिधवो । जन्म मरण गट 
लाय, केर नदीं भ योरे ॥ पास ८ ॥ तीथे व्रोपीया 
मुक्ति काञे, सरणे रायो गयवरर गजे । तीन लोक्रके महन 
ग्रथ, क! चाजिरे ॥ पाप ° & ॥ इतिषद ॥ 
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(३) स्तयन तीजञो ( दैश्षी ख्याङकी ) 1 
„  पूनाफे मादी राट कमै जपे वटे ॥ अआज० ॥ टेर ॥ 
चेत्यर्चदन स्तुति करता, ज्ञानावरणी ट्टे 1 दरोन ऊरता भवे 
भागना, दुशौनायरणी ददे ॥ ्ाज० ॥ १ ॥ प्राणभूत जीय 
सत्वकी, करुणा षट लावे । शाता वेदनी जाय मूलमे, 
शाताको तध त्रे ॥ आज ॥ २ ॥ आर कर्मे नायके क 
हिज, मोहको मोरो फंद्‌ । भरीतरागकी भावो भावना, कटे 
क्मैको कंद ॥ आज० ॥ ३ ॥ योग यस्था “यावता सरे, 
चारित्र मोहको नाश । घ्यामो सिदकी अवस्था सरे, वे 
दीन मोहनी खाम ॥ श्राज० ॥ ४ ॥ परिणार्मोकी लहर चडे 
जद, फसा अवि भाव । आइ बाधि सुरतणो सरे, यो पूजा 
परभाव ॥ श्राज० ॥ ५ ॥ नाम से प्रय तुमतणो मरे, श्र- 
शम कै जवे दूर्‌ । यैष हेयं शुभ नामको सरे, पामे सुख भर- 
पुर ॥ आज ० ॥ ६ ॥ वंदना करतां गोत्र कमे जो. होय नीच- 
को नाशा 1 उच गोत्र पदवी मिलते सरे, फिर रहुं तुमारे पास ॥ 
पज० ॥ ७ ॥ द्रव्य चटावे शक्ति फोरवे, इम तटे अंतराय । 
भाग्य उद्य हो जेहनां सरे, प्रथु भक्ति कराय ॥ यज० 
॥ ८ ॥ श्श्युमे कमैको नाश पुजामे, भको चंघज धवि । 
द्रव्याकियाते भाव अवि जद, वेगो सुक्तिमे जावे ॥ श्ाज० ॥ 
॥ & ॥ स्यरूप हिसा द्रव्य पूजाम, देखी चमके मोला॥ मक्ति 
मतो पिद्धाणे नाहि, बखरहण भर्भकरा गोला ॥ भ्राज ° ॥१०॥ 
पाणी मासु काटे साधी, कदो फेति सा धवि । याज्ञा घम 
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अतायो जिनवर्‌, युं पूजाम सावे ॥ आज ० ॥११॥ थोडो पाणी 
मियां वेरी, कोड करणा दिल सवे । जाय नासे दरिया- 
वमे सरे, पाप बिना पुन थे ॥ आज० ॥ ४२॥ जे आ- 
सव्या ते परिसन्वा, ' शुम योगे संवर होय । “ आचारांग 
भगवती › माहे, पाठ काटल्यो जोय ॥ आज०.॥ १३ ॥ 
र्ण गोत्र तीथकर वांध्यो, केड भ्रावक पूजा किनी । अ्राठ 
कमेकी होय निर्जरा, सगव॑त आज्ञा दिनी ॥ आज० ॥ १४॥ 
दान शियल्ञ तप भावना भावो, पूजा खुब रचायो । नरभव- 
करो साहो सिज, फेर गभे नदी आवो ॥ आज० ॥ १५॥ 
साल्ल बहोतर तीथे ओसीया, गयघरकरी अरदास । वीर प्रभूसे 
बिनती सरे, में रहं मायके पास ॥ ज ०॥१६॥ 

{2 ) स्तवन चोथो ( देखी पूर्यैवत ) 


दान शौयले तप "भावना, पूजाम आवे ॥ टेर ॥ 
यत्ना सहित जिन घरमे अवि, करूणा घरमे क्षये । अभय- 
दान छक्तायको दे, विधिसे पूजा रचिरे ॥ पूजा० ॥ १ ॥ 
अक्ततादि कोई द्रग्यज ज्लावे) प्रथेको आण चावे । दान सु- 
पात्र शम सोत्र्मे; हरख २ गुण गावेरे ॥ पूजा० ॥ २॥ षिः 
पयभोग इद्धियोतणा सरे, नदी व्यापे तन क्तेम । ' शील धम 
इम रीपजे सरे, वणयो व्रह्मचारी वेपरे '1 पृजा० ॥ २ । वडी 
महुते प्रकाश पोरमी, नियमां पृजामाह । तीजो तप उम 
जणजो सरे. "कमै दम्ध द्यो जायरे ॥ परजा० | ४ ॥ शान्त- 
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मूती देखने सरे, रावे चच्छा भाव । निरे चिसेचरति ह्ये 
मर्‌, येही ज मुक्ति उपायरे ॥ पूजा० ॥ ५॥। च्यार प्रकारे धर्म 
चत्ताच्यो, सो पृजामें श्रायो । निदे गेली टट्डी मरे, मेद 
कदु नही पायोरे ॥ पूजा० ॥ ६ ॥ वरी करूणा मध्यस्थ भा- 
चना, चोथी ह प्रमोद । जिन पुजा च्यारू रपि, केव यात 
शोर ॥ पूजा ० । ७ ॥ ्नित्यादिक वारं भावना, चिन 
धरमादे भापो । इण भेव माहे सीला लच्मी, परभय भुक्त 
सिधावेरे ॥ पूजञा० ॥ ८ ॥ पूजा करणी जिन श्रक्चा्म, जवो 
मुत्र देख । गोत्र तीथकर ज्ञाता मादे, पन्थे जीद विशेषर ॥ 
पूजञा० । ६ ॥ जन्म राजने केवलीसर, सिद्ध अपस्था न्यार। 
अतिमा देखी मनमें भावो, प्रामो भवनो पारे ॥ पूना० ११॥ 
माल बहतर तीर्थं मोसीया, मेया शरीमदावीर । भवसागर 
ठीरयाने मयवर्‌, । प्रायो तोरी तीररे पूजा ॥ ११॥ 
{५ ) म्तव्रन पाचमो (देशी पूर्व) 

पुन्य श्द्चा किया, भक्ति करु छु अथजी आपकी ॥ 
पुन० १॥ ठेर ॥ तुज भक्ती विन कात अनतो, भम्थो चउ- 
-गति माह । जे! किनि तो लोकं देखाउ, श्॑तर ्भिज्यो नाहे ॥ 
पन० १ ॥ त्रा लोकगर्थी जो जश किरति, लोक पोभकरे 
काज | बातत कटी पिति थकीसरे, प्रु राख हमारी क्ताजरे ॥ 
पुन० २॥ नटे नरम पाम्यो सरे, प्रये थारे सरीखा देव । 
मन मारे हरते घणो सरे मिलि तु सेपरे ॥ एुन०३॥ 


५ 
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तन मन धन अर्पण करे सरे, मिल्यो तुम प्रसाद । जन्म सफलं 
मनमे गशेसरे, कटे कर्मे उपाधरे ॥ 'पन० ४ ॥ आष्ट प्रकर 
स्तरे भदे, नवपद पूजा सार । पच इकीम चोसट्‌ भेदसं, वली 
नीनाणु प्रकारेरे ॥ पुन० ५॥ शान्ति स्नाच्र श्र्टोत्रीसर, पुना 
भिविध प्रकार । करे करावे भावसुं से, धन्य तेनो अवता- 
ररे ॥ पुन० ६ ॥ रासो उजयलल भावना सरे, नितका चटता 
भावं । दान शियल तप भावना भावो, येदहीज मोक्त उपा- 
यरे ॥ पुन० ७॥ साज्ञ पहुत्तर तीथं श्रोसीया, जेष्ट पुणँ मास । 
शन्ति स्मात्र पूना भणे, ररनविजयजी सासरे ॥ पुन० € ॥ 
धन्य करणी श्रावक तणीसरे, जिनभक्ति मन भावे । श्चुमोदे 
मन मोहे गयवर, रख २ गुण गिरे ॥ पुन० १०॥ 
(६) स्तवनचटो (देद्यी पूर्वं) 


पूणं लागि दे प्रथ प्रीती, ददौ नदौ जायै ॥ बण 
टेर ॥ दशमा स्वर्भं थक्कि चव श्राया, बहोर बै आउ पाया ! 
भव्य जीवांका कारज सारी, शिवपुर नगर सिधायाजी ॥ छट ० 
१ ॥ मू सुरती मोहनगारी, जाग अवही वोत्ते | रौर देष 
जगंमांहने सरे, कोण आवे तुमं॒तोक्ेजी ॥ छुट० २ ॥ प्रीत 
करे जो रागीयासरे, दुं चे प्रथ बौतरागी । द छं रागी धर्मको 
रे. दिटा क्षयोपशम जागीजी ॥ छुट ३ ॥ मूक्ती मेदलमे 
आप विराजो, हुं यह अमीलापी । निशदिन ध्यान धरं ग्रथ 
यारो, त्मा श्रलुभवर मापी ॥ छुट० ४ ॥ पत्ति वसे ' परदे- 
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शमे. सरे, ज्यारी नार सवागण दोय । हाजर च्यार अवस्था 
निब, मे प्रत्यत सीनी जोयनी ॥ द्ूट० ५॥ न जाग प्रथु 
कामण कीधो, चित्त मेरो हर लिनो 1 नयण निरखतां आाणद्‌ 
आवे, जाणे श्रशरत पिधोजी ॥ चूट० ६ ॥ काल अनंता श्रीत 
कमस, अ ध्यायो छे छेडो । अथम्‌ उधारण विरू भापको, 
माने जलदौ तेखोजी ॥ द्रूट०° ७ ॥ ज्ञान ध्यान उद्यम नदी 
सर्‌, नही कल्प क्रिथाकी सार ॥ संजम व्रतत पिश स्थिर नही 
सरे, थारा वचनारो श्राधारजी ॥ छ्ुट० ८ ॥ निरधनीया्ं ध- 
नवत करदो, छण शासन सिरदार । गयचरच॑ंदकी णी वि- 
नती, करदो बेडा पारजी ॥ इट० € ॥ ऽत्ति 
(७ , स्तवन सातमो ( देशी प्रवं) 
सरणे आया करं रासो लाज हो, बद्मान जिनेश्वर ॥ 
मरणे ॥ टेर ॥ मे गरीव अनाथ प्रभूजी, आरन धु श्माधार। 
शरणो सीधो अआपकोसरे, कर दो बेडा पारहा ॥ थ०॥ १॥ 
दुजा देव नेरा जगम, मे दीडा सराभी । मूर्ति देखी भ्रापकीं 
सरे, ध्यान ब्रडो ब्रीतरागी हो ॥ च० ॥ २॥ चोरासीमे भ- 
टक्योसरे, गुरुको प्रताप । घर अर्थ नदी भानीयासरे, करी 
श्रडती थाप ॥ व° ॥ ३ ॥ एक वचन उत्थापे थारे, सूते 
अनंत संसार } चौडे धारे पाठ मरोडे, ते किम पामे पारदो ॥ 
व०॥ ४॥) सूर अथै साची पचांगी, नय निचेप प्रमाण । 
सखाद्वादमे ध्म तुमारे, मे निश्चय सीनो जाखहो ॥ व° ॥५॥ 
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स्यार निक्षेपा जिनतणा सरे, सूत्रम बन्टनीक । टाणा्येग 
अएयोगहारम, नरी माने प्रनिकेहौ ॥ य० ॥ ६ ` ॥ द्रव्य 
भावसे श्रावक पूजे, सूत्र लेवो टेख । मूस पाप चतावे जिम, 
द्रव्येलीनो भेख हो ॥ य० ॥ ७ ॥ समकित प्रिन चारि नही 
मरे, चारित्र चिना नदी मोक । कष्ट लोच क्रिया करी सरे, 
जन्म गमायो फोक दो ॥ व० ॥ ८ ॥ जिनवर वचन श्रारा- 
धलो सरे, मत करो माथाकट । कोड भेवांका किना पातक, 
दिनम जवे छट दो ॥ व० 1 ६ ॥ सम्यर्‌ ज्ञान दर्शन आ- 
राधो, चारिव्रसे चित्त लायो । जिन आज्ञा प्रमाण करीने, वेगा 
शक्ति सिधावो हो ॥ ३० ॥ १० ॥ तीथ श्चोसीयां वीर षिरा- 
जे, जर्हो मे दर्शन पाया । गयत्रच॑द्‌ कटे साल बरोतर, टन 
२ सुख सवायां हो ॥ ० ॥ ११॥ इत्ति. 
(८ ) स्तवन जाठमो 
मर दे मह्या, यरादिकरण तोरा जया ॥ टेर ॥ खा- 
येसिद्ध थकी चवि श्राया, वनिता नमर वसध्या । नाभिराय 
मरू देषीनन्दन्‌, तीन लोक पूज्या ॥ पूजहयाम्या अटि 
करण तोरा जरया० ।॥ १ ॥ बालपणामे खेन खेलथा, 
न्यवह रचह्या ¦ इद्राणी मिलि मंगल गावे, नाचत थै थद 
यदैया ॥ थक््या० ॥ २ ॥ निती कला बताई प्रथ्॒जी, युगल्या 
श्म सदया । च्यार सहस्र मग संजम लिनो, सुक्तिका पंथ 
चलैया ॥ चल्या । २ ॥ स्फरिकर ,सिंहासण प्रजी सोहै, 
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चामर छत्र धरया । सला पेली निज जननीकरो, शिवषुर 
विच पटर्ईैया ॥ परर्ई्या० ॥ ४ ॥ मृति सूती मोहनगारी, नित्य 
२ ध्यान धरया । गयवर शरणे चापर प्रथु, बेडा पार लगैया 
॥ ल्या महया० ॥ ६ ॥ 
८९ ) स्तघन नयमो 
मेवा दे महया नेमह्ुमर तोरा जया ॥ सेवा ०॥ टेर॥ समु- 
द्र बिजयकरा नन्द्‌ कीजे, जादय बम धरया; सेल खेरंता 
आयुध शालार्भे, पंचानन म॑ख पुरर ॥ परया १॥ सदस 
भोपीयां कर॒ मनसुबो, होरी फाग मचद्या, जवरदस्तीसे 
ष्ण युरारी, राजल व्याह रचई्या ॥ २॥ सव जाद्ष मील 
जान लेने, जुनेगढ धम्य, वाडा पीजरा भरीया देखी, कृ- 
रूणा नेम धरया ॥ धरया ३ ॥ पथ बडाई भिरिवरजा 
सदस पुरुप सगयाः न्यार महाव्रत दित्ता लीनी, केवल आनं 
जगेया ॥ जग्या ४ ॥ गीरनार मेडण नेमि जिनेश्वर, पूजो 
मा धरया; गयवरचन्द भाप जिन पृजी, शआसमकान मरः 
इया ॥ सरर्या ५ ॥ इति 
(१०) स्तवन दशमो 
तरिसललदि म्या, प्यार लगत तोरा जरया ॥ ठेर ॥ इद्ा- 

दिक मिल महोरमव किमो, टन्द्रणी तत्य करय { तीन लो- 

कमे भयो उजालो, बृद्धिकरण तोरा ज्या ॥ जर्ह्वा° १ ॥ 

मस्तक सगर कानोमिं कंडल, विलक लिलाड लगरया । गय 

मेरखा रत्न जडतका, खेलत तोरा जेया ॥ अर्या० २ ॥ 
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रमजम २ नेवरेया वाजे, ठम २ पोषि धया । तीन लोकम रुष 
अनोपप, निरसत नयन दरया )ठर$या०३॥ दी्ता लेने तपस्या 
किनी, केवत ज्ञान जगरईैया । कारज सारे मोक पधारे, आत्म 
राम रमया ॥ रमर्ह्या० ४ ॥ मूती घरती मोदनगारी, ध्या- 
वत्‌ ध्यान धरया । गयवरचद्‌ गी एदी विनती, मोर हौ पार 
लगरई॑या ॥ लगर्दया० ५ ॥ 

( १९ ) स्तयन श्ग्यारमो ( देश्णो अमघारीकी) 


चीर तोरा दर्शनको मे आयो, नाथ तोरा दरीनको मै 
श्रायो, हे देख छवि हुलसायो ॥ नाथ० ॥ टेर ॥ शत घद्रा- 
मोहनी पूर्ती, दिव्य २ तेज सायो । दर्षन को पुन्यवंत पावे, 
मे जन्म सफल मनायो ॥ नाथ० १ ॥ मस्तके मुगट रत ज- 
तको, कानि इंड सोहे । बाह बाजृवंद्‌ पेरखा भारी, 
सुरनरका मन मोहे ॥ नाथ० २॥ हेम कडा जडाड भारी, 
तो पुरचोकी छवी न्या । मोत्यांको हार कंठ विराजित, या 
अद्भूत रचना थारी ॥ नाथ० ३ ॥ कंचन वरणौ काया थारी, 
अगीया श्चात्र भारी । नयन र्या लोभाय प्रजी, हृदये द- 
रख अ्पारी ॥ नाथ० ४ }] भक्ति करे प्रथु भावसे थारी, पूना 
विधि प्रकारी । दूर्‌ देशका अवि जच्रु, वदे नर्‌ नारी ॥ 
नाथ० ५ ॥ पदीव्रता जो दोषे नारी, जीवत्‌ ओर न चवे । 
मेरेतोतं जर धणी है, ओर नदीं मन भावे ॥ नार्थं ६॥ 
ड वितापणी कल्पद्रच् हे, चिघ्राचेल वाणं । कामधे का- 
मङ्कम्म समा; रसायन मो्त्की जाख्‌ । नाथ ७ ॥ साल च~ 
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होत्र नवमी जेष्टकी, शुक्र सोम्‌ जुहारे । जन्म सफ़ल निख 
रणी भव्यो, श्नोसीयां तीथे धारो ॥ नाथ० ८॥ जो भवि- 
प्राणी आगे प्रतिमा, सो जिनवरने आ्रारान्या । गययर कहे 
ते कर्मोथी दुखो, भात्मकारज साव्या ॥ नाथ० ६ ॥ 

(३२) स्तवन वारमा । दश्री षीणजाराकी ) 


नय सात उतारं सारी, जिन धिंवकी जार वलतीहारी 1 
ठेर ॥ नेगम नय मन्दिर आयो) जिन चिव देख उलप्तायोजी । 
प्रणाम केर वित्तयारी ॥ भजिन० १॥ सग्रह नय चित्त संभा- 
री, अरिहतका गण भारिजी ! भरु ्रदूभूत्‌ स्वना धरी ॥ 
जिन° २॥ व्यवहारे वंदना कीधी, साधन भावार्थं सिधीजी। 
सतीकिक व्यवहार मजारी ॥ जिन० २॥ परिणाम ऋलुषघत्र 
सीनो, जिण चित्त एकाग्र किनोजी । जिन भक्तिकेलागो 
लारी ॥ जिन ० ४ ॥ शब्द संपृ जाणे, अरिहतङा गुण पि 
छूणेजी । मिली निमित्त कारण एकर तारी ॥ जिन० ५ ॥ 
समभिरूढ छटो जाणो, चेतनता वीर्यं॑पीलाणेजी । श्र 
श्राटमा अप विचारी ॥ जिन० ६ )। शुद्र नय सा- 
तमी जाहारी, प्रगरी चैतनता भारीजी । मिलती शुक्र ध्यान- 
की सारी ॥ जिन० ७ ॥ हम साक्त नय चसखाणी, जिन सारखी 
रमे ्ाणीजी । नित्त चदे नर मोर नारी ॥ जिन० ८ ॥ जिन 
पिर देखी हृलसायो, जाणे अमृत प्याल्ो पायोजी । मारी 
प्रीत लभी एक तारी ॥ जिन० & ॥ सरामीमे मोहनी जगे; 
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नही दमीयो, प्रयु काल नतो इम गमीयो ॥ अहेम ॥ मे 
चुगुरुकरदेषा संगे राच्यो, मिथ्या मत मोहम माच्यो । जद 
म करमो संग नाच्यो+-तुम सरीखा धणी मे नहीं जान्यो ॥ 
श्रहो० ६ 1 हो पुट सुखम अभिलाषी, विधिषूर्ैक समक्त 
नहीं चाषी । सदी तयपी यला नही रापीः-साप्रतनो हेप्रथ 
जे साखी ॥ अहो० १० ॥ शुद्ध मनसे प्रभु तुम नाम र 
छिनमें पुराशत पाप कटे । शिचनगरी होवे अक्त पटे, तिया 
काल अरीनो काट न वटे ॥ च्रहो० ११॥ चद चकोर म 
चित्त धसीयो,पुष्पश्रलीकि मन वसीयो । मयूरमस्न घनकेो रसरीयो, 
इणविध प्र तु मेरे दिल वसीयो ॥ अ्रहो° १२॥ मूरती्रमु 
मोहनगारी, सुरती अति लागे प्यारी । नीरत नयण दिया 
ठारी,-म वार २ जाउ बलीहारी ॥ श्रहो० १३॥ जो शभ 
नजर सादव तेरी, तो मानो वीनती मेरी । काटो मर्म कम 
येरी-ग्रथु पुनरपि नही पडे भव फेरी ॥ अहो० १४॥ वीरं 
तीथे श्नोसीयां खाई, साल बृहत्तर सुखदाई । गयवरचंद .वी- 
नती गार, प्र भाग उदय संपत्ति पाई ॥ अहो ° १५ ॥ इतिं 
( १५. ) स्तवन पन्नर्मो' ( देश्लौ नागजीरी ) 

नाथजी इक एक नयन निहार, काई शरणे श्यायो 
साहव हो ना० ॥ १ ॥"ना० सेवकनी अरदासरे कोई, अरजी 
पे हृकम लगायदो हो ना० ॥ २! ना० मस्तक शुगर जडा- 
यरे कई, कान डडल जल हते हो ना ॥ २॥ ना० गे 
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मोतीयनकी मारे कारं, बीचमे लालो शोभविहो ना०॥४॥ 
ना० बाजुवंद सोहे वांहरे काईै, नीचे सोहे वहरदराहो ना 
| ५॥ ना० कडा सोहे दोय हाथरे काई, पुखची रतन जडा- 
चकीहो ना० ॥ ६ ॥ ना° युद्डीया कर मांहरे काई, कंदरा 
कम्मर विपेहो ना०॥ ७ ॥ ना० आगी रत्न जडा्षरे कई, 
नयन लोभाय निरखवाहो ना० ॥ ८ ॥ ना० एलां ददो गे- 
दरे कौर, शोभे हिवडा मांदमेहो ना० ॥ ६ ॥ ना० केषर 
चेदम कपुरर कादं, कस्तुरी किच सच्ीयाहो ना०॥.१० ॥ 
ना० चरत्तर अवीर एले्तरे काई, पूप्प सुगधी अपेरेहा ना 
॥ ११ ॥ ना० पूपदीपादिक जाणरे कां, भक्त भक्ति परे 
भाव्सुं हो ना० ॥ १२॥ ना० जननी जायो एकरे का, 
दुजी माता नदी भर्त्मेदो ना ॥ १३1 ना० नौर घणा 
देवरे करै, चात कट देसी जीसीहो ना० ॥ १९ ॥ ना० कोई 
एय हथीयाररे कई, धटुप्ाण लिया खड। दो ना० ॥११॥ 

ना० कोड हाथ तलवाररे का, देख्या कंपे फालजो हो नार 

॥ १६ ॥ ना० केह त्रि भाललला हाथरे कांई, कामचेष्टा केर 

राहो ना० ॥ १७ ॥ ना० मेकं जपनी हारे, कादं स्मरण 
चरे फो श्रौरकोो ना० ॥ १८॥ ना० हांसीवाली बात्तरे 
कार, योनिम सिम धापियो दो ना० ॥ २8 ॥ ना० कोद 

मभि घली ने मोगरे कड, प॑ंचदद्रीना घातीया दो नाग।।र०॥ 

ना० केता न ध्वे पारे कोई, राग हेष यचरयादो ना? 


(३६८ ) 


॥ २१-॥ नार म देख्या वीतरागरे का, शरणो लीधो ता- 
यरोहये ना० ॥ २२॥ ना० बीजे तजे उपांमरे कोई, निन- 
प्रतीमा जिन सारखीदो ना० ॥ २३ ॥ ना०, गोडी प्रतीमा 
सेवे कई, अन्य देव ध्यायत फिरिहो ना० ॥ २४।॥ नाण्मे 
गरीव अनाथरे कार, तुम शरणा बीन भटकीयोहो ना०॥२५॥ 
ना० अंतराय करी दुरे कार; चरण तुमारा भव्याहो ना° 
1 २६।। ना० साल्ल बरोतर मोहरे कांड, तीथं ओसीया त्रा- 
यतेदो ना० ॥ २७ ॥ ना० आवागमन मिटायरे कई, मय~ 
चरचैदने तारजोदो नाथजी° ॥ २८॥ 
{ शद) स्तवन मोल्मो ( दे पनजीगे ) ` 
मासं दे बोस २ आदेश्वरबाला । कां थारी मरजी- 
रे ॥ मासुं° ॥ टेर ॥ मातमर्देवी वाट जोचता, इत्ते बधाई 
अद्रे । आज ऋषभी उतरथा वाग्भ, सुण हरखाई ॥ मा० 
१॥ नाय धोयने गज अमवारी, करी मरुदेवी मातारे । जाय 
चागमे नन्दन निरखी, पाई सातारे ॥ मा० २॥ राज छोडन 
निकल्यो रीखया, अ लीला अदभुतीरे । चमर चत्र ने अ 
सिहासण, मोहनी मर्वे ॥ मा ३॥ दिनभर वेडी वाटजा- 
वती, कट मारो रियो अघर । केदेसी भरतने आदिनाथकी, 
पपरा लावोरे ॥ मा० ४ ॥ किसी देशम गयो वालेश्वर, तज 
"वीना उनिता सूनिरे  वात्त कहो दिक पोल लालजी, 
` वनीया नीरे 1 मा ५॥ रहा मजेमे'हे सूखक्राता, सुम 


( ३५७५ ) ) ५ 


६ ॥ कारण कारज द्रव्यादि चर्‌, कती कमक्रिया लोधा 
॥ जि० ७ ॥ उपनेवा विभेत्रा धुत्रेवा जाण, दियमयं उयृदः 
तीनो 'पीलान ॥ जि०.८ ॥ द्रव्याणु गिरता कथाणुयोग 
चोथो चर्णागुं जाणे लोग ॥ जि & ॥ कटण धर जाषएय 
पूैधार, घणा श्राचारर्जं फिया उपमार ॥ जि १० ॥ टी 
निधक्ति ची जाण, भाष्य दौपिका अवचृरी वक्षा ॥ जि 
११.॥ सिग कालल विभक्ति परमाण, दशमे अंग सोल बोलं 
क जाण ॥ जि० १२॥ इत्यादिक जो सूत्र पाण, आाराधिः 
पद तवदी जाण ।॥ भि० १२ ॥ श्रणपद श्रू भके यरे, 
तणा अनथ करे ॥ जि० १४ ॥ गुहगम षिन शत्र मणे कोप्‌ 
निशि चोमासी प्रायत्‌ होय ॥ जि? १५॥ दद्रादि 
केड आवे रपय, सृण नाणी अति हरपीत धाय ॥ जि° १६ 
क्रोध मान मद लोभङी जाल, खुणतां शिनन दोषे तत्‌? 
॥ भि० १७ ॥ एही मत्र तंत्र जाण, भूत पिशाच बरसीकर 
व्याख्यनि ॥ जि° १८ 1 वाणीं णतां जीय अनेक्र, भवस 
गर तिर गया सो.देख 1] जि १६ 1 नेदिष्ठ महे अधिक्‌ 
र, अनन्त जीवं आराधिक पाम्या पार । जि० २०] न 
स्कार कीयो गणधार, भगवती सूत्र आटि महार. }. चि 
२१९ ॥ जिन वचनारी राखो प्रित, अ्टमिद्धि नवनिद्धि नि 
॥ ज्ञि २२ ॥ -लिखवो पावो भंडार करो, क्ीनावरग 
तरे परर || ० 2३ 1 धर पात रेते च्या ऊरी, भय 


( ३७१) 


समुद्र ेगा त्िरोरे ॥ बि° २४ ॥ मारे ते एक एदिन अधा 
९ गयचर्‌ वंदे वारंवार ॥ जि० २५॥ 
(१८ ) स्तयन अदारमो 

तमार कदमक्रा शरणा, मजे मी याद तो ररणा ॥ 
टेर ॥ भरकायो चोरासी भारी, थात कहूं कठा ताही । भेटि- 
पा श्वर तोय चरणा ॥ तु १॥ सयक हुं पक्ता भदा. 
मिटा दो चोरासी पंद्‌ा । अरा शुम नजर तो करणा ॥ तुर 
९ ॥ तेरे बहु सेवक हे सेवा, भेरेतु एक टे देवा । रज प 
ध्यान सो धरणा ॥ तु° ३ ॥ अगुण यह योक्तिया धार; 
उन्दीको लिनकमे तारा । रागीपर देर क्यो करणा ॥ तु° ४॥ 
यानम गरिबतो दिले, सगे-अशृतसे मिठो ! हिया मेरा धराज 
रखाणा ॥ तु० ५ ॥ उमोयाकररयो अरजी हु एन 
मोका गरजी । गर अव शर्म करणा ॥ त= ६ ॥ मेरे नदी 
मासरो दुजो, मयर कहे भावसे पुजो । जीन्दीसे जल्दी ह 
तिरणा ॥.तु° ७॥ । 

४ (९९) स्तन उगणिस्षमो 

रसो भरतो श्राधार, जिनसे उत्रोगे भवपार ॥ 
खो देर ॥ जिनवर याणी मिय समाणि, यजल वारण 
र । च्यार नि्तेप जिनवर वदो, खणो सूत्रका सार ॥ रखा 
१ ॥ उाशायेग ऊ चोये ठासे, सत्य नेषा न्यार । विशेष 
ट सूत्रको देवे; श्रणुयोगदयार मजार ॥ रणो २ ॥ नाम 
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लिथो को महावीरको, नाम निक्ेपो सार । श्रक्तर प्रतिम 
थापि वीरकी, थापना निचेपो विचार ॥ रखो० ३॥ गोत्र ती 
अकर बाध्यो जिण॒ दिनसे, नदी हषे केवल के धार्‌ 1 जबतः 
द्रव्य निदो वदो, आणी हरख अपार ॥ रपौ० ४॥ चां 
तीस असीशय पतीस वाणी, थापे तीं चार । भाव निकषे कै 
वलज्ञानी, भवजक्ल तारणार ॥ रसो० ५ ॥ नाम भाव ,तं 
सत्रही मानि, नही इसमे तकरार । द्रव्य स्थापना कहं प्रस 
हृदये करो विचार ॥ रखो० 8 । गणधर शुनिषर स्थापन 
वेदि, भगवती सत्र मजार । द्रन्य भावसे श्रावक पूजे, ओ स 
मकरितको सार ॥ रखो० ७ ॥ अजितादिक तेवीस तीर्थकर 
चेदे पिता गणधा ! अनन्त चोविसी सिद्ध द्वे सव, द्रव्य 
निन्ेप विचार ॥ रखो० ८ ॥ ठम २ स॒त्रके माहि प्रतिमा 
को आधिकार । एकं वोल्ल उत्थापण सारू, सहस्र कर नवात 
यार्‌ ॥ रखो० & ॥ अंतरायको दूरी कर दो, बनो प्रतिम्‌ 
चू्रणहार ! तीर्थं ओसीयां बीर भटवा, हृदये हषं अपार । 
रखो० ॥ १० ॥ जेष्ट शक्तः सोम नवमी, बहुतर साल मजार । 
गयवर के शुद्ध. समक्त धारो, निम पासो भवपार ॥ रख 
1 १९१ ~ - 
( २० ) स्तवन बीमो (देशी जारी) 

चीर मारो बास दो, मूक्तिमे माले होराज 1 चीर मार 
साहवो तीयं माते दो ॥ टेक ॥ प्रत्यत प्रभ दीडा नर्द 
जी. जो दीख नदी याद, मृती देखी ताहरि भभु, मन उपनं 


(३७३ ) 


शन्दाद्‌ ॥ वीर० १॥ वार २ करं विनती, प्रथु एक दार 
तो बोल । हं गरीब अनाथ द, प्रथु अतरपट दो खोल ॥ 
चीर० २॥ बालक आड ले मायपर › प्रु जीड भ तेरे पार । 
हंस लगी मिल्वातणी प्रभु, सफल करो मारी श्रा ॥ बीर० 
३॥ पतीव्रता सस्तारमे प्रभ, दुजो नर्वद यार । मारे एक 
तदिन धणी, प्रयु जीबनप्राण धार ॥ चीर० ४॥ मोहनी 
मूती देखीने रच, फल्पु अवस्था व्यार । जन्म राजने केवसी 
प्रभु, सिद्ध वडा सिरदार ॥ वीर० ५ ॥ पखाल करावे प्रमु, 
प्र जन्म अरयस्था जाण । आमरण पुष्प चडावता प्रभु, राज 
श्यवस्था मन आण ॥ वीर० ६ ॥ ध्यान सामी दष्ट कर, 
जद केवल आवे याद । गुण स्मरं मन मांहने, जद सिड़ 
अवस्था साथ ॥ चीर० ७ ॥ इम कर निश्चये जाणियो प्रु, 
तारक तु बद्धैमान, शरणे श्रयो माहव, अव तारो २ भग- 
चान्‌ ॥ बीर० ८ ॥ शशा राख मन मादने प्रथु, निश्चय ता- 
सी वीर । के$ पापीने उद्रीया प्रथ; मँ रागी तुज तीर ॥ 
चीर० ६॥ भाघ पूजा गयवर करे, अरशथु श्रावक द्रव्ये माव । 
तज्ञ माणा शिरपर धरे, प्रु येदीज मोक उपाय ॥ बरी 
1 १० | ५ 
(२९ ) स्तयन कष्मो ( देखी अनोकामर्वेर ) 
सुण र साया दो प्रथुजी, मेवककी अरदास (टेक ) 
सिद्धा कल उपनाह प्रथुजी, धरिमलदिवी माय । इन््राटिक 


५, 


अहोत्सव कियो हो अभुजी, महावीर नाम धरायके ॥ सु° १॥ 
तीस वप घरमे र्या हो प्रजी, लीनो संजम भार ¦ छदम 
म्तययो तपस्या करी हो प्रमुजी, हुवा केवलका धारके ॥ सु 
२ ॥ समोसरण देवा रच्यो हो प्रथुजी, वणेन क्रियो न जाय। 
अमृतथारा देशना हो प्रभुजी, भोता रा लोभायके ,॥ सु° 
3 ॥ एकीश सहस्र यपे लगे हो प्रभुजी, भगवतीम जोय । 
शसिन थारो चालसीहो प्रथुजी, एक श्श्रय द मोय ॥ सु° 
४ ॥ कोई श्रागम माने नहीं द प्रयज, केड वत्ते इच्छाचार्‌। 
करोह पाप कहे दया दानमे हो अथुजी, कोड प्रतिमा उथापृणः 
हार ॥ सु ५॥ कोई वाजे साधु नामका हो परथुजीः योते टोले 
मेद्‌ । क्रियाथी शीथिल इवा हो प्र? कर रया खेदाखेद ॥ 
सु० ६ ॥ नदीं वधि नही केवली हो प्रथुजी, नदि पूर्वके 
वार । मनःपयैष ज्ञानी नदी हो प्रथ्जी कोण निकल्ति तार 
.॥ सु° ७ ॥ लब्धि पीण म्हारे नदीं दो प्रजी" जाडं विदेह 
मलार ।-परचो नरी कोर देवरो ` हो भरथ॒जी, किम मेख समा- 
चार ॥ सु०-८ ॥ सूत्र पुरा -नही रद्य हो प्रयुजी, र्या मे खाचा 
ताण ] पेटी जमावे श्चापरी हो प्रजी, नदी माने तुक श्रा 
) घु° & ॥ दीनन भिन्न शासन हयो हो प्रथुजी, वध्यो घणो 
मिथ्या ! जाय पूकरारं किण कने रो प्रभुजी, कोण सुणे मारी 
जात ॥ सु० १० ॥ इं अधन्य अमागीयो से प्रभुजी, उपनो 
भरत भगार । दुखमी भारो पंचमो दो प्रञ्जी, कदो करेन 


(३७९६) 


आधार ॥ सु ११ ॥ मुख्यतामें ये कदयाहो प्रधुजी, गौणता 
मे गुणवान । णासन तेहने उपरहो ्रधुजी, मे किनो ,यदुमा- 
न॥ सु° १२ ॥ दुखमा आरा मानेदो भरभुजी, एक आधार 
छे मोय 1 केह प्रतिरोध ज पामसीहो प्रभुजी) घ्र प्रत्तिमा जोय 
॥ सु° १३ ॥ शासिनक्री उत्रति केरे हो प्रञ्चजी, तिणंसमो 
नदी उच । निरा करव धर्मकिं हो प्रयुजी, जि समो नदी 
निन ॥ खु० १४॥ हु द पामर जीवडेहो प्रमृजी, तुं शासन 
मिरदार । शर्जपि हकम लमायदो ' हो प्रभुजी, शँ थारो विरूढ 
प्रचार ॥ सु° १५॥ ध्यान धरं छं तारं हो ्र्ुजी, प्रतिमा 
सामे मेढ । त माहव ब्रीुवन घणीहो प्रुनी, या शर्जं करी 
मे भेट ॥ सु° १६ ॥ बालक आडो से मायुं भरयुजी, मा- 
बाप करे छ सार । रास हमारी पुरसोहो भ्रथुजी, मे निश्चय 
सिनो-धार \ सु ° १७॥ समद कोई सुर हये हौ देवा, 
शासनकरो श्खघ्राल । तिण सेति पीण विनतीदो देषा, चेतो 
२३ काल ॥ सु० १८ ॥ द्रन्य माव पुजा करेहो प्रयेजीः 
भावकनो श्राचार । सार पू मानसे हो प्रथुजी, नित्य श्राणी 
रख पार ॥ सु° १६॥ चार्‌ निषा वंदसु हो प्रथजी, 
घणा शूप्रकि साख । जिन प्रतिमा जिन सारखी हो प्रभुजीः 
श्रीमुखे दीनी भाख ॥ सु° २० ॥ मयवरचदकरी विनती हो 
भय॒जी, तीय जओमीया आण्‌ । जेष्ट शुक्त एकादशी दो प्रभुनी, 
साल्त ब्रहोन्तर जा ॥ सु २१॥ न क. 


(२५३ + 
८२२ ) स्तवन चादीहमो. ५. 


णन मरतो 


भिणंद थारो श्रासरो हमे लीधेरि, मतो अगत प्या्ो 

पीधो ! ( मतो जाडं मोक्तम सिधो ) । जिशन्द २ ठेर ॥ विः 
रुद्‌ सुणो प्रमु मारीरं, अधम उद्धारण ्ीरीरे । तेथी सेवाम्‌ 
रायो दु थारी ॥ जिन० १॥ भिवे दिने इस पायोरे, मरि' 
हृदये हे नही मायोरे । थारो स्वप यादमे श्रायो ।॥ जिन 
२॥ तुं अनंतशुणको धारीरे, गीशेतां नही श्रवि पारीरे । 
प्रयु आसा पसे हमारी ॥ जि० ३॥ प्ररु अर नदी श्राधा- 
ररे, तारे सो तारणदारेरे भिण मे लाभो छ लारो ॥ जि° 
४ ॥ जमाल्लि गोशालादिकोरे, अषणुण बोल्या प्रत्यक्षोरे' । 
जिणने दियो मोको सिका ॥ जि० ५॥ तुन गाया लर 
मार, थारी आणा माये चडाडरे। केर करिड नही मोच म जाऽ 
॥ जि० ६ ॥ नरभवको लावो ल्लिजरे, द्रव्य भावस जिन पूनि- 
ञरे । कर्मक 'दाघानल् दिने ॥ जि ७ ॥ दान शीयक्त तप 
भाषोरे, टी मोच उपायोरे ! नित्य अरिहंतका गुण गावो 
॥ नि० ८ ॥ तीथ च्नोसीया भारीरे, दशनङु आवे नरनारीरे। 
मयपर करे विनती हमारी । जि° ३ ॥। इतिषदम्‌ ॥ ५ 

(२३ ) स्तवन तेषीखमो ( गोतम पचीसी ) 

` श्रीगोतम गणधर वंदिये, लब्धितणा भंडार ॥ गौतम्‌ 
देर०॥ मगध देशे माहने, गुबर नाम दे गाम्‌ ` 1 प्रथ्वी 
माता आपकी, पिता चसुमूती नाम ॥ गौ० १ ॥ इदरभुती नम 


( ३७८) 


श्मापरो, गोतम गोरी चाण । अपीभूती बाउभूती, लघुप्रैषव 
पिद्यार ॥ गौ० २॥ मध पापा नगरी भली, सोमल नामा 
माहण । यज्ञ कराण तेडीया. मिलिया इ्यारे श्रास ॥ गौ 
३.॥ तिश पाडारे करै, महामन नामा उद्यान । बैशाप 
घ्रदी एकादशी,* समोसया वधमान ॥ गो° ४॥ चार भ्र- 
कारे देवता, फेई धिदयाधर जाण । नगर लोकं बहु गुण करे, 
गोतम सांभली वाण ॥ गौ० ५ ॥ ओ हरे इई जाल्तियो, 
मासु अधिको फेर । कर डर शिष्यने, ललिघा पांचसो लेग 
॥ गौ० ६ ॥ रीचो उभो आयने, भाषे जिनवरं एम । जीर 
ये षिवा नही, गौतम शंका दे नेम ॥ गो° ७॥ शसय मेदी 
दौचा दिनी, पंचसो परिवार । त्रीपदौ विण समे रची, दादश 
शर॑गी सार ॥ गौ० ८॥ गँराने वणा फुटरा, भगवती में बात । 
पोर तपसी यख पणा, वीर धरीयो माये हाथ ॥ मौ? ६॥ 
छत्तीस सहस्र प्रन्न किया, एत्र भ गचती मजार । वजीर बाज्या 
श्रीवीरना, सव साधूना सिरदार ॥ मौ० १० ॥ दाथतणा 
दीितने, उपनो क्ेवलकान । मोम मन चिता थै, जाय 
चया भगवान ॥ गौ० १४ ॥ ठेर यासी श्राकाशमे, तीथ श्र 
पद्‌ सोय । भूचर लम्धिसे बाद, चम शरीरी होय ॥ गी° 
१२॥ आज्ञा मांसी श्रीवीरस, श्रीजिन दिनी फरमाय 1 तीरभ- 
यात्रा जो करे, जन्म सफल दोजाय ॥ भौ १२ ॥ घरयकीरण 
अषलंबने, ग््टापद जाड व॑द । नापस देखी आशर्यं थया, 


दु 


(२३७८) 
गतम गुणको कंद ॥ गौ० १४।॥ अष्टापंद कि यातर, गौ. 


तम करी इुरास ! चैस्य चदा चीतरागना, उत्तराप्मयन खु 
लास ॥ गौ० १५ ॥ पाधा बलता प्रतीचोधिया, तापसं पमः 
रेसो तीन ! अष्टम चर चोथ तप, जूदी मेखला तीन ॥ गौ 
१६ ॥ गौतम पडिमामे लाघीया, जाे अमूत सीर । अजश्‌ 
करसि के देशी टिकरिया, तापस मन दिलगीर ॥ गी° १७॥ 
रीयो अ॑शुटो पडिगा बिपे, गौतम लब्धि भडार । पम्नराे 
सीनने पारणो, करयो तिणवार ॥ गौ० १८ ॥ पहला समो. 
सरण देखने, दुजा समोसरण भान । तीना प्रभुने देखने, उ- 
पनो केबलक्ञान । गौ० १६ ॥ बेठा केवली परपद, गौतम 
मन उदास । मगवती म भाख्यो, अणे गणो समास ॥ गौ 
२० ॥ घणा भध मेला किया, सोक बडाईइनी रीत । तुला 
होसे इण मबथकी, गौतम मन प्रतीत ॥ गो० २१ ॥ मोच 
पायौ वीरजी, गौतम केवलज्ञान । बारह चप लगे निचयो 
पूता पद निर्याण ॥। गौ° २२ ॥ नामे नवनिध .संपञे, पूज्या 
जावे दुःख । पक चित करने ध्यावतां, पामे मोना सुख ॥ 
मौ० २३१ गौ-कामयेद त-तर, म~मणि रल जाण । अर्थं 

श्र्र तीु वणो, चतुरा लिजो पिद्धाण ।। मो० २४ ॥ जन्म 
सफ़ल माँ सदा, लेड गीतम, नाम । वारेवार करं बनती, 
देवो अविचल टाम ^! गौ° २५॥ कलस-इम गुण गाया, 
सुध पाया, हरख दियडे अती -घणो । वसुभूती नन्दन्‌ जगत 
वदन, गौतम नामं नित २ भणो ॥ साल महोतर्‌ तीथं श्रो- 


(३७९ ) 


सीया, जें शक्र एकादशी । द्रौन पायो मयवरं गायो भ्रु 
मरतं भर हदये -चस्री ॥ १ ॥ 
( >£ ) स्तषन चोवीनमो 

अनुमयीने एकलो । आनन्दे रेरे । करयं प्रभुं भ- 
जन } मी कंड नं केरे ॥ श्रनु° ॥ १ ॥ सिद बद्ध चिदान- 
द ! शद्‌ ठंदन जेर । निजानन्द स्वरूप रमणे । परमहस 
रदु ॥ श्रलु० २॥ धंगाड सुपना भया} मनम समनी 
दरे । कोने कदेव नदी । मस्तानन्ट रदवुरे ॥ श्रु २॥ 
मसारी जीव पामर प्राणी । मला डान केषर । कदेव 
यूलवुं रथा जागी । मौन वत लैर ॥ श्रतु ४ आशा पास 
तों फोडी । भस्त फकिरी देवर । रंकना रतन जेम ॥ जत 
न्‌ क्री जञपैरे ॥ शरदु° ५॥ भूत भविष्य भली जाई, वतमाने 
रहर । घमैरतन श्रापो आप । तुदी तरी कवरे ॥ अनु ° ६॥ 

, (२५) स्तवन (राग प्रभाती) । 

कोन सुने मेरी बात, मे करकी श्रमे । दुःखकी वाति 
याद्‌ करं जम, दुगड दी दुःख जाग ॥ कोन० १ ५ 
दुम दी मेदिन्‌ गये, दुभ्खही भं जवि दुख ही 
क कारण भीरयां, देवन दुःख पवि. ॥ को० २॥ कीयासो 
दुम्ब को सो दुःख, दु-ख उंदय अवि । सनेसो टु खी केसो 
दुःखी. केसे दुःख जघ्वे ॥ को० ३॥ च्रदुःखीको दुःख न्दी, 
दुःखीको दुः्ख सते । ज्ञानयन्द्र निज दुःखकी वतीया, 
को सुनावे ॥ को० 1.४ ॥ इति. । 

८ ॥ इति स्तवन सग्रह मयम भाग ॥ 23“ -- 


1 


री रतनप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला न, ११ 


अथमश्री 
स्तवनं संग्रह भाग दुजो. 


„न र भीफलोचि्मेडन गौडी पाभ्वनाथजी ¦ 


द्रसन कीनारे गौडी पासका, धन्य माम्य हमारा ॥ 
2० ॥ देर ॥ बहत दिनोसे थी अभिलाषा, कमे भेट प्रयु पास, 
शुन्य अह्रो उगीयोषरे, राज फली युन आआशजी ॥ ० ॥ 
?॥ शन्त युद्रा मोदनगारी, नीलचणे तन सोहे । नयन नि 
रखता आनन्द अधि, सुरनरकरा मन मोदेजी ॥ ध० ॥ २ ॥ 
ज्ानादिक गुण सेपदा सरे, तुज हे अनन्त अपार, एकं भसं 
तीश मांहलो सरे, युज दीने कीरतारजी ॥ ध० ॥ ३ ॥ पर- 
स्पा श्रु आपकी सरे जिन्दके छठे पाट, पर उपकारी श्रौर- 
न्नप्रभसूरी, नाम लीया हो थाटजी ॥ ध०॥४॥ नग्र फः 
लोधी भेदय सरे, प्रथम गौडी पा, मयवरचन्द्‌ शरणो 
लियो सरे, पुरो वंद्ीत चाशजी ॥ ध० ॥ ५॥ 

न° २ श्रीफखोधीमंडन श्चीतंखनाथन्नी । , 
। ( देशी नमनायजीरफी जानकी ) 

शीतल जिन अरजी सुन लीजे, सेवक पर मेर नजर 

कीजे ॥ ठेर ॥ उदरथ राजाकौ नन्दो, मोरे जिम तारम 


(३८१) 


चन्दो, सर्व संष बन्दनके काजे, वाज रहा पांचो दी वाज ॥ 
दोहा ॥ गौडिजीसे आबिया, शीतलके दरार, मनोर मृति 
देखी महारो, हरणख्यो हृदय अपार, जरा शुभ द्रष्ट तो कीजे ॥ 
शो० ॥ १ ॥ प्रभुज्ी आप वीत्तरागी, द्शेनसे अजुभव यज 
जामी, आजको दिन है भारी, सेवा मे आयो हं तारी ॥ दाहा 
॥ हं अभ्नि कपायमे, जल रहा दिन अर रातत, शीतल च 
न्दम बानो सरे, करतो अपने साथ, रग प्रभु अपनो मोय 
दे ॥ शी० ॥ २॥ तारक विरुद आपको स्वामि, म हुएके 
मोको कामी, मेरे मन तदी ठं भे). गवव्रचन्द्‌ आर नदय 
ष्यत ॥ दोहा ॥ मेश तो मोष हयो ग कीना ठम दीदार, 
एक श्ररज सादबजी तुमसे, दुंटकको दो तार, इतना यश॒ म 
रेको दीजे ॥ शी० ॥ २॥ इति.  - 
न० ३ श्रीफटरो धिमडन इान्तिनाथजी 1 
अवराद म्या, शान्ति करन तोरा जरया ॥ अ०.॥ 

ठेर ॥ मेषरथ राजञा जिनवर पूजी, जीव प्रिवा वचया, बण 

स्यानकङ्ी करी सेवना, तीर्थकर गोत बंषरेया ॥ चन्धरेया म- 

$्या ॥ शान्ति ॥ १ ॥ सर्वाधसिदका सुख डमा) गजपुर 
भूप धरया, ममी केरो रोग निवार, शान्ति शान्वि वरत 

या ॥ च० शान्ति ॥ २ ॥ मेर शिखरे महात्सव कीनो, उन्द्र- 

हरम भर्या, कुमार राजमैदक्तिक भोगवी, पट्‌ खंड च्छ धरः 

षया ॥ ० शन्ति ॥ ३॥ सम छछपि त्यागी मय वैरागी, 

केवलज्ञान जगर्ईय।, सुरवरं रवित समोसरणवानि, श्रगरतजलं 


(३८२, 


भरस्य । भः शान्ति ॥ ४ ॥ अमर अमरीं मील ` नारकं 
कीनो, मदग ताल वजशैया, मक्ति करे सुर इन्द्र मिल॑के, ना- 
चित थहथह्‌ यद्या ॥ थ ° शान्ति ।। ५ ॥ शन्त मुद्रा तीज 
न्द्र पूजीत हरप भर्या, गयवरचन्द जिन शान्ति सेवतां 
दिन २ संख सक्या ॥ स० शान्ति ॥*६॥ इति, 

न° ४ श्रीफलटोधी्मडन आदिनायजी । 


आदिनाथ श्रलबेश्वरु, भुज पापीने तार कल्लालरं ॥ 
आदि ॥ टेर ॥ प्रासन प्रभु ध्याने, मूति शान्त स्वरुप ला- 
रे । अनन्तं ज्ञान दशन धरणी, तुं त्रीभुवनको भूष ॥ ल्ा० ॥ 
च्ा०।१। हास्यादिक उ गई, गई घन्तराय पांच ला० मिथ्या 
अन्ञान श्रव्रत गह, रही नही कोई खांच ।॥ ला० आ०॥ २॥ 
रागद्वेष निद्रा गई, दुर गया दोप टार ला? निप्कलक द्ध 
समाता, य्तय सुख अवतार ॥ ला० आ्रा० ॥ ३.॥ योग भोग 
रोगको नदीं । जन्म जरा नदद शोक ला० श्रातमसत्ताः रम- 
-णता, अटल चकमे अभोग ॥ ला० श्रा०^॥॥४॥ तुज युश स्म- 
रण भाव्रना, वीय थाय हुलास ला० समक्रित गुण प्रगट करो, 
गयवर तोरो द्रास 1 ल(° आ० ॥ ५॥ 
~ न° ८ श्रीफलोधीर्मडने चितामणिषास्वनायजी ।- ; - 
हां राणीसर भंडन. सोदे, चितामणिजी चितको मोहे । 
पूजा करतो नाथो सब पातिकं खोरे ॥ चि ॥ टेर ॥ नमर 
फलोधी है गुलजारी; राणीसरकी ची है न्यारी, सेहे चिः 


५ 


{ ३८३ ) 


ताणि पए, यौर दादाशा जाहारीरे ॥ चि° ॥ १ ॥ श्ननन्त 
जान दशनक्ते धारी, तेवीखमा हो तुम अवतारी, शरणे चाये 
परमो, प्रय आश हमारीरे ॥ धि० ॥ २॥ त जगतारक पिरद 
रायो, मे द्रं दीन याचनको आयो, ऊुलिग छोडियो नाथनी, 
्चितामणि पायोरे ॥ चि ॥ ४ ॥ पाचमे मन्दिर युक्ति काज 
जनधमेका डंका चाज, मयवर चाकरं आपको या षननिषु 
गाजेरे ॥ चि० ॥ ५॥ 
न° ६ श्री जेखलमेर मडन आदिनाथजी 
४ (८ देनी विणजेारी ) “ 

, सण मस्देविका नन्दा, म्हारा काट चोरासी फन्दा ॥ 
सुण ॥ ठेर ॥ समौसरण किच सोरे, चर तीथैका सन्‌ मोरे 
ज, धाने सेवे सुरनर इन्दा ॥ सुण ॥ २ ॥ भाखी श्ये स्पी 
बाणी, गणधर गूथी गुणं खाणीजी, दादश अय इुरतर कन्दा 
॥ सु ॥ २ ॥ धम धम कासा; जीव पृदटल काल पीका- 
साजी, परद्रव्य परिचार आनन्दा ॥ सु ॥ २ ॥ एक्पी एक 
है जीवा, पचि अरप पांव अजीवाजी, दन्य गुख पर्याय सा- 
नन्दा ॥ सु० | ४ ॥ तीन एक तीन अनेका, पचास्वि का- 
शरै शेषी, यली देश प्रदेश है वन्धा ॥ सु° ॥ ५॥ अः 
युर लघु पयौयंे जारी, साधमीष्द, मकारीजीः वीचार भार 
शरवन्धा ॥ सु° । ६ ॥ छद सम्थक्लय वोह पत्रे, पदद्वयं 
इदमे "यायनी, इष क्षान' भजे जिनचन्दा ॥ सु° ॥७\ इति 
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न० ७ जेसलमेरं मडन श्री लभवनाथज्ञी 

भावपूजा संभवनाथकि. करिये शुद्ध परिणामं सदुश 
॥ ठेर ॥ द्रव्य भाव शौची कृरी, जावे जिन प्रासाद्‌ ॥ च ॥ 
भान्तयुदरा बीतरागङ्कि, धरियिचित अहलाद्‌ । स्न | भा० ॥१॥ 
मूरपिच्छि इ्यतिणी. ज्ञान नीर पत्ताल । स 1 श्रनुमव चंग 
लुणाकरी, पूजो होई उजमा्त ॥ स ॥ भा० ॥ २ ॥ शरद्धाकि 
शिला करो, कमंक्रि केर जाण । स । सेतोप चन्दन्‌ शदिः 
यो, शील सुगन्ध पिच्छाण ॥। स \। मा० ॥ २ ॥ तत्वक्योरी 
शद्ध मति, नच शग पूजो देव । स । च्नातम अनुभव मासना; 
श्रा मीली प्रभु सेव ॥ स ॥ भा० ॥ ४ ॥ हारमौति महाव्रत 
तणो, भावना करिये फूल । म । ध्यान मद छंडल्त (करिया । 
तीलक आज्ञा अनुकर ।॥ स }} भा०,} ४ 1 स्याद्वाद बाज 
अन्धको, नयनिकेप जडाय । स । पणि निश्चय व्यवहारा । 
उत्सगे अपवाद मेडाव ॥ स ॥ भा० ॥ दै ॥ सप्तममीको से- 
दरो, 'र्दिसा आंगी जा } म । तपस्या कुडच्छा धूपकाः 
अशभ कमै धूप मान ॥ न ॥ भा०॥ ७५ विवेकं दीपक 
गुरी वति, पाप कमैको तेल । स । तीक्षण बुद्धि जोतीसे, जि- 
नवचर्नोपर खेल ॥ म ॥ मा० ॥ ८ ॥ चार अनुयोग चौकी, 
करी, भरद्धाको साथियो पुर ! स । तीन तत्व उपर धरो, सिद्ध 
रित्ञाते मुक्ति नदी दुर ॥ स ॥ भा०॥ € ॥ सिद्धान्त साकल्ल 
सुमति धटा, सदगुरु बजावनहार । स । अन्त उतारो आरति, 
प्सोचन पद्‌ धार ॥ म ॥ भार ॥ १० ॥ माच पूजा साधु 
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करे, शराव द्वप भाव, ज्ञानसुंदर जिन पूजतो, मीलीयो चौ- 
कनो डाव ॥ स 1 भा० ॥ ११॥ इति 
न ८ श्री जैसलमेर मडन चन्दाप्रभुजी 

चन्दाप्रभु चिताहसे, करलो श्राप समान बालेश्वर 
। चन्द । र । .शान्तमुद्रा सोहामणि, नयन रहा लोमाय । 
वा] यात्रा करी भला भावश्च. सफर हुई यन काय । वा । 
॥ चन्दा ॥ १ ॥ धरर गुणस्थानक पेहलडे, रदो काल श्ननन्त 
। घा | यथाप्रदृति करण हवा, मीणतो न त्वरे अन्त । वा । 
। चन्दा ॥ २॥ करण अपू दुमरो, स्थिति कमै सातो शम्‌ 
। बा | कारण निम मीलीयां थको । श्रनिदृति पायो ध्म 
। बा ¦ चन्दा ॥ ३॥ शपाम समक्त वयां लदी, जवि चोधे 
गणस्थान । वा । पडत स्पशं दूसरो, छै आविलका प्रमा 
। घर । चन्दा | ४ ॥ मिश्रमाय तीजे गयो, पेदले के चोथे 
जाय । बा । सात प्रकृति छय करे, सात बरलोको बन्ध न 
शाय । बा । चन्द ॥ ५॥ तलर्ची पटद्रन्य कि जारे 

जीवादि सेद्‌ । वा । सिद सम गे आवमा, रै सद्‌ा श्रमेद 

। बा । चन्दा ॥ ६ ॥ इन्यारे उच्चेदने, जावे पंचम युण- 

स्थान । वा । श्रावक यत जो आद्रे! पाले मिनवर माण 

। बा 1 चन्दा ।॥ ७ ॥ प्रकृति पन्द्रातणो, नय करे उपशम 

। घा । प्रमत्त गुणस्थानक कदे, घनिपद तम शम दम 1 चा। 


। चन्दा ॥ ८ ॥ पांच प्रमादने परिदरे, अप्रमत'गुण इय । 
९५ 
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॥ धा । जेहथी जवि ठम, स्यां ये भ्रति दोष । चद! 1६ 
उपशम करे इकविसनो, नेम सपविस्र जण । चा । दशः 
संज्य्तका लोभ को, उपशम इग्यारमे खण । बा । १०। 
अन्तर मह त्यां रहै, कालसे अनुतर यैमान । वा ! पाठो 
पडे तो विच स्थभे, नही तो पहते युणस्थान । वा। चन्द्‌ 
॥ ११ ॥ दूजी चपकं भ्रौ चडे, करे अटाबिस विण । बा, 
दशमाथी जवि बारे, तोडे घनघत्ति तीन । वा ॥ चन्दा० । 
॥ १२ ॥ केवल पद लहे तेरे, चवदमाथी निर्वाण । घा 
निज मातम निहाक्तो, छुटो न धूर गुणस्थान बा ॥ चन्द 
१३ ॥ नाम धराउ छटा तणो, कृत्य जाखे जगनाथ । वा 
तो पण घत युं गाजसुं मारे माथे तौरा हाथ वा। ।चन्दा०५। 
॥ १४ ॥ निर्मूणो ते पण आपको, नदी शओओौरन से भित । बा । 
शरणे आयाने करो सारो, आचि „ वडनकि रीत ॥ द । 
चन्दा० ॥ १५ ।॥ जेसलमेर जहाररि्यो, महश्रेण सृपो नन्द 
। बा 1 उपकेशगच्छ को क्रंफर, व्राज ज्ञान आनन्द । वा! 
चन्दा० ॥ ९६ ॥ इत्ति ॥ . । 
न. ९ श्री जेखङमेर मडन श्री समत्तिनायजी. 

खडा दिर, २ जिनन्दा मेनि लागे मीडेरे ॥ ° 
॥ टेर ॥ काल अनन्तो ह मम आयो, दंड दंडायोरे, सम- 
क्रित माहे नामो, म्दारो नहीं मंडायोरे"॥ य° ॥ १ ॥ सते 
नरकं पेदसो दंडक, श्ुवनपति दश जाणोरे, प्रथ्यी पासी 
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तेउ वायु, वनस्पति दादणेरे ॥ यु०॥२॥३, ते, चो, 
पचेन्द्री तीर्यच, मदुष गतिम रमीयोरे, व्य॑तर जोतिपी वेमा- 
निकरे काल्लं अनंता गमीयोरे ॥ भु° ॥ ३ ॥ पतल्ता पच्या 
कमं हमारा, जद तआ रुची जामीरे, अवतो नामो मंडाडु 
साव, तुम वीतरागीरे ॥ य° ॥ £ ॥ केरणी करके सबही 
तीरीया, कांड बडाई धारीरे, साचो दाता जबही धाशो, युज 
नियुणने दो तारीरे ॥ य॒० ॥ ५ ॥ दुख पीडीयो आहो तेडो, 
योती सम्या कौजोरे, ज्ञानसुन्दर चाकर चरणाको, दीवडे 
सगाई लीजेरे ॥ य॒० ॥ ६ ॥ उति. 

न १० शरी ज्ञेसलमेर मंडन श्री चितामणि पावनाय 

युक्ति दिजो चितामणिमाने बोडे खुनो वादे छाने ॥ 

मक्ति° ।॥ ेनद्‌पर जो ्ावीने मेढे, देरी करे श्या जाने ॥ 
मु° ॥ ९ ॥ पाणो अवे सो जिमने जते, ररे रालाइरी 
शने ॥ मु° ॥ २ ॥ धीणो होवे तो न्छासने भवि, नदीं तो 
अयि ऊने ॥ यु०॥२॥ हं छु दीनने तुं चे दाता, क्यु तर 
याने माने ॥ श्ु° ॥ ४ ॥ स भातको जानो साहव, थणो 

धरं धाने ॥ ञु० ॥ ५॥ इति. 


तुखो दुोरे बामाको जायो, देतो सहे शक्त गद पायो 
॥ तु° ॥ टेर ॥ निज सेवकपर करुणा मणी, शरनीपि हुकम 
लगायो ॥ तु०॥ १॥ इ छोर ङच्छोरु चो पण, लीनो कणठ 
लगायो ॥ तु° ॥ २ ॥ तीन वनका राजसे ्रधिकरो, भाय 


1. 


॥ 
1] 
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आनन्द मोय श्रायो ॥ तु०° ॥ ३॥ आज आनन्द रंग जान 
वधावो, मो मन हरष सवायो । तु° ॥ ४ ॥ इति, 
न ११ श्री जेसलमेर मंडन अष्टापद नायक 


अष्टापद न्दो, भरत भराया विंब भावसे ॥ ठेर ॥ अ[- 
दिश्वरजी केवत पायो, भरत बन्दनने आयो, हाथ जाडमे 
प्श पून, भौर होश जिनराया दो ॥ अष्टा० ॥ १ ॥ सुन 
भरतेशर राजवि सरे, भये जगदाधिश, इशदीज काले भरत 
सेत्रम्‌, होसे जिन तेवीस हो ॥ अ ॥२॥ सुन भरतेशर 
अष्टापदपर, शिखर बन्ध चोविस, चैत्य कराया धिव स्थपाया 
जिम भाख्या जगदिस हो । अ० ॥ ३ ॥ रत्नमय भूतिस, 
वणं अरवगाहना सरसी, उत्तराध्ययने गौतमस्वामि, चैलयवन्दन 
कर निरीं हो ॥ अ 1 ४ ॥ कृत्यवस्तु संख्याता कालतक, 
अदि इणपर योते; देव सादित्य काल असंख्या, अम्बुद्धिप- 
पन्नति खोलते दो | श्° ॥ ५ ॥ उत्तरान्ययन साग्र चक्रीका, 
पुत्रे रचा कीनी, वश्यक भद्रबाहु, विस्तारे टीका कीनी 
दो ॥ ० 11&॥ चष्टापद्‌ नामको मन्दिर, जेसलमेरे माहि, 
मरुदेचिको नन्दन दिरो, कमी रहे नदीं कांड से॥ अ ० ॥७॥ 
जहां भें तहां रललविजयजी; ' आवे जने याद्‌, जल्दी युक्ति 
राजो तेहनी, भुज मन आज घादसाद हौ ॥ अर ॥ ८॥ 
उपकेशगच्छके नायक कीजे, रत्नप्रभग्ररी राया, ज्ञानसुन्द्र 

चाकर चर्णको, दिन दिन सुख सघाया दो ॥अ ०॥६। इति. 
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न १२ श्री जेसलमेर मडन श्षन्तिनाथजी 
(वी गौरो गीतकि ) 

अंगी सुम बनी है दरीनानाथकीजी, मनडो हरख्यो 
मारो देसी छी नाथकीजी । देर । सवाधैसिद्ध थकी श्राबि- 
याजी; मारो मृगीकौ रोग ॒निवारीयाजी-माता यचरादेषी 
जाया, ज्टाके सृरतर इन्द्र आया, प्रयुको मेरुशिखर न्दवाया, 
इन्द्र महोत्सव करे भक्ति नाथकिजी ॥ ख० ॥ १ ॥ मंगल 
गावे इन्द्राणी मायनेजी, माता आसपुर हुलरायनेजी-माता 
आसरापुरी रमके, नेवर धुघर पम धमे, पगल्या धर रया 
ठम ठम टमके, आशा सफर करी प्रभू मातकिजी ॥ य° ॥ 
॥ २ ॥ पचविश सदस कंमर पद गयाजी, इतनाही प्रय मंड 
लीक रद्याजी-मया छ सड केरानाथ, व्याने सुरनर जोडे 
हाथ, प्रञजी तत्कौीण त्यागी आथ, दीत्ता मदयोत्सव करे 
म्हारा नाथकजी ॥ आं० ॥ ३ ॥ चदमस्त मास केवल 
नच्योजी, सुर समौसरण आवि रन्योजी,-ग्रथके चती यति 
गाय छाज, बानी घन जीयूं गाजे, इन्दर श्वे चन्दन कलिः ना 
ठीक करे इन्द्राणी सम साथकीजी ॥ आआा० ॥ ४ मर्ता या 
आनन्द शान्ति लदोजी, योतो अष्टापद उपर रद्योजी, येता 
पष्प सुगन्धी क्षपे, आराव्रक आनी सुतर रचि, मावे कान 
सन्दर गुण गवे, जेसलमेरमे निरी यद्रा नाधकीजी माः 
॥५॥ इतति॥ - 
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नं १३ श्री जैसलमेर ,मडन-वीरप्रथु 

वीर तीरे द्शनकि बलीहारी, ३। बारी जाउ बार 
लारी । बी० टेर 1 अनन्त ज्ञान दशैौनक नायक, लायक 
शिव सुखधारी, अटल अवाधित खुखके दाता, ताते शरण 
तुम्हार ॥ वी° ॥ १ ॥ आतम सत्ता अलुमवकि रीती. प्रीहि 
की गति न्यारी, भोगि अ्रभोर्म योगि योगि, लखी न जाय 
गति र्हारी ॥ वी० ॥ २॥ भेद अभेद खेद भखेद, जानं 
अजान संभारी, अकल कमा गीनौ नही जावत, अन्दर रद 
के न्यारी ॥ वी० ^ ३) छख न दुःख श्रचुभव रसर्मे, रोम 
सोग रहै न्यारा, चाहत अनूभव ज्ञान सुधारस, मीलादो खम- 

ति प्यारी | ची ॥ ४॥ इति ॥ 

नै १९० श्री जेखटमररके ज्ञानर्भंडार 

सुनो चैतन प्यारे भक्ति करोनि श्ुतज्ञानकी ॥ टेर ॥ 
जसलमेर करिलाके अन्दर, चैत्य जिनेश्वर पास, गुप्त -भोयरा 
मोदनेसरे, ज्ञानभंडारो खामरे ॥ सु० ॥ १॥ दोय उपासरे 
रहे इज्यो, यति भरावकंके पास, श्री सघसे करी याचना, पुरी 
मनकी आशरे 1 सु° | २॥ श्रावक यतिजी अये सरे. 
खोल दीयो भडार, स्तुतिकर अन्दर राये, हृदय ' हरष पासे 
॥ सु° ॥३॥। गुप्त भडारा मोहनेसरे, स््रपेदी सात, बाविश 
सौ जाजेरी प्रति, आ क टीपनी वातरे ॥ सु० ॥ ४ ॥ भडार 
मांहन पडे धारो, जीन्दसुं श्रत लाया बरे, ताडपत्रपर आगम 
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देखी आनन्द बरत्यो म्हरेरे ॥ सु०॥५॥ हजार वर्षका जना 
देखा, ताडपत्रका लेख, सूत्र ओर ग्रन्थ है बहुला. ओँ प्रलयक्त 
लीधा देखे ॥ सु०॥६॥ प॑चांगीको साची मानो, जो चक्षि 
तुम तीरणो, शंका हो तो मेँ बतला, जुट हर नहीं करणोरे 
॥ सु०।७॥ जिनवाणीते तीरणो दसी, कलीकालके अन्त, 
ज्ञान कहे आधार हमारे, जिनवारी महिमावन्तरे ॥ सु” 
॥ ८ ॥ इत्ति, 
न २५ श्री डोदरवा पाश्वनायजी 
(देशी गौचेकी ) 
श्रायो आयोरे सोदरवाजी भेटवाने, मारा भवमव षा 


तिक मेवाने ॥ ० ॥ टेर ॥ बामदेविको नन्दो, ठं तो 
दरोशमाई वसीयो, लारेलारे हं पण रायो, तुमेरा चित्तम ध- 
सीयो ॥ श्रा ॥ १ ॥ संसारसपी श्रटविभारी, इर कामो के 
हुजने, तेथौ आण एकान्ते येटो, छोड आयो प्रच जने .॥ 
आ० | २॥, विषम चारन भट काकरा, शीत _ सता सान? 
सोरो दोरो ायो सादेव, आ अरज कशे ये नि )\ आ० ॥ 
३॥ इतना दिन तो भम मटकीयो, फीरीयो चौरासी ताद" 
पतो च लामो सहेव तोरो, उम्मर वृथा ममाद ॥ न्रा ॥४॥ 
तेरागच्छछम जन्म लीयो पण, इटक जालमे फ़सीयो, इलिग 
देष धदो बाथी, कम आगे कसीयो ॥ ० ॥ ५ 1 मिथ्या 
मोहको दुर क्यो, अब अन्तराय गड भागी, चैतनय्लीये 
डखया, श्रन्तरं शष्ट मरति जामी [[श्रा०।।६॥ वहते 
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अभिलापा, राज दृशे कनो, नयन निरखतो श्रानन्द्‌ भयो, 
जारे अग्रव पीनो ॥ श्रा ॥ ७॥ कल्पन्त मेरे भांग 
फतीयो, चिंतामणि कर श्रायो, कामघेदसे श्चधिको, मे तो 
प्रयनीको दशन पायो ॥ ० ॥ ८ । जेस पुष्प तअरली मन 
वसीयो, मयूर मगन धन रस्रीयो, चन्दन भुजंगके सन भवि 
हं ठज सेवा तरसीयो ॥ श्रा० ॥६॥ एक अर मादेवजी मेरी, 
श्व न्यारो मत राखो, हं तो बालक आडोलीनो, अमृत बयो 
मापो ॥ ्रा० ॥ १०॥ च्डे पाटे रत्नप्रमष्चरी, पसे संता- 
नीया वाजे, ओशवंसकी करी स्थापना अ्यारो यश युगमादे 
गाने 1 ० ॥ ११ ॥ न्नानसुन्द्र चाकर चरणोको, फएलो- 
धिसे श्रायो, पोप दृष्ण पडिवा तेहोतर, दिन दिन सुख 
सवायो ॥ श्रा० ॥ १२ ॥ इति, 
न १६ श्री अमृतसर भडन आदिनाथजी 

अमृतसर उपर, क्राखी बन रहीरे दीनानाथकीः ॥ टेर ॥ 
जेसलमेर सोदरा विचे, अग्रतसर है भारी, निम्न नीर यर 
चाग वगेचा, खुलरही केशर क्याररे ॥। ० ॥ › ॥ तीर्न 
कटि तीनो मन्दिर शिखरथध है सारा, उचिष्वज गगनसे 
चात्तो, निरेय नित्य धुरे नगारारे ॥ अ० ॥ २ ॥ बीनो चैत्ये 
मूतिं सोहे, जीम तरो चन्द, सरुदेविको नन्दन निकी, निर- 
खत नयनं आनन्द्रे ।॥ अ० ॥ २ ॥ शान्त यद्रा मोदनंगासीः 
श्मागीकी ची न्यारी, सदीमा अगम अगोचर प्रयुका, दुर्शनकी 
चलीहारीरे ॥ अ० ॥ ४ ॥ जीतना सुख तुमारे साहव, इतना 
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नको दिजो, दातानाम धराबो तो तुम, दया दीने किजोरे॥ 
ॐ०। ५॥ हुकम श्रापको मेरे शिरपर, अच्छो आनन्द श्रयो, 
स्ानपुन्दर चाकर चर्णोको, आज शमरपद पायरे 1 ०॥६॥ 
त न १७ श्री पोकरण स॑डन पाश्वनाथ 

पाश्प्रच मुजने, पार उतारे हं थारो पिरद विचि ॥ 
पाच ।2२॥ घनारसीमे जन्म आपको, अश्वसेन ङुलचन्दा, मृतिं 
गोहन दर्शन पायो, रोमरोम आनन्दा ॥ पा०॥ १॥ स्याद्रा 
देो हुन वाणी, पांच अंगते पुरी, नो पंचागी माने नदि, 
तेहन भक्ति हे दुरी ॥ पा० ॥ २॥ पाच अरगसे पुरुप परो, 
शक माने च्यारदेदे, ते तो दुरमन धाती कहीये, निन्दव 
आगान भेदे ॥ पा० ॥ ३ ॥ क्रिया उप्र करे आइस्मर, पेट 
भरा भैडद्रा, आप धाषीने प्रतिमा उत्थापी, कृतघ्ी ने कुरा ॥ 
प° ॥ ४ ॥ भगवती स्थानायाग पोते, अलुयोगद्वारने नन्दी, 
समषायाम पचांगी माने, नदी मानें मोह फएन्दी।, पा०॥५॥ 
रकाय भिण रो कीनो, मगलाचरणमे बो, टमो माने टीका 
नदीं माने, पापी कोन इणतोक्ते॥ पा०॥ ६॥ करुणा मध्यस्थ 
अमोद मित्ए, मावना निल नित्य मा, इेटक इटि धारी 
नाथजी, या वातत सदा मेँ चाडं ॥ पा? ॥ ७॥ सोदरं 
माच्छा वरता, पोकरण यावा कीनी, एक चोकर्म तीनो 
अन्दर, तीन तीन प्रद्णा दीनी ॥ पा०॥ ८॥। दोव मन्दि 
पाश्च प्रथुका, एक श्रादिश्वर केर, ज्ानयुन्द्र जिन चरणक- 
मलर्मे, एक रुप तेरो मेरो ॥ पा० \ & ॥ इति, 
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भ (१८) श्री ग्बीचन्द्‌ मडन चौविसर भगवानः 
,८ य्य श्री नमिशस्नीकी जानकि ) ' 

सुनोश्री चौविरस। महाराज, सृधारो सेवकके सब काज } 
सुनो । ठेर । षम अनित सेभव सामि, अभिनन्दजी हित- 
कामि, सुमति पद्म सुपासजी सोहे, चन्द्रप्रजी मन मोहे । 
दोहा । सुषिधि शीतल भ्रेथांमजी, वासुपूज्य भगवान्‌, विमल 
अनन्त श्री धर्मनाथजी, शान्तिनाथ सुख खान, प्रजी रखीये 
मेरी लाज । सुनो । १ ॥ इं ररि मल्लीजिन बन्द, देख 
स॒निसुत्रतत आनन्दो, नमि नेम पार्थं यशधारी, वीरजी शासन 
संभार, । दाहा । चौषिसे जिनराजजी, खीचन्द॒मडनग्राम) 
मूलनायक श्री पाश्चैनाथजी, वंच्छीतपुरे काम, सकल हो देव- 
नके शिरताज । सुनो ॥ २ ॥ द्रन्य ञओौर भावसे पूजो, एसो 
नही देव कोड दुजो, पूजासे मोक्तफल पावे, सत्र श्री ज्ञाताजी 
मवि, । दोहा । आदि नादि प्रतिमा, भासे श्री भणधारः 
यप्‌ वतावे पूजामादे, दये उवावणदार-नरकमे मारेगा जमराज । 
सनो ॥ ३ ॥ रायपसेणी जाता शरोर, भगवती सणंयांम 
पेच्छाण, जीवाभिगमरहै सासी, जहा तहा ्रतिमादी दाखी, 
। दोहा । ठाम साम स्क मादी, प्रतिमाको अधिकार, एक 
बरोल उन्थापण कारण, सहस करे नवा तैयार, मलग कुंम- 
त्यादि समाजः सुनो ॥ ४ ॥ साधुकौं बन्दनने जवि, चौमासे 
भरीर्यो चलवे, साधु फोह मर भी जवे, दीक्ाको महोत्सव 
कराये 1 दोदा । आदे अनेको बोल, रहे हिसा अनुकूल, 
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नाम क्वे प्र पूजाकेये, हदय उदे घल -चछोडदो मिथ्या मतकी 
पाज । सुनो ॥ ५॥ छोडि कंड इमरत्योकि समाजः भया के 
जिनवरके शुनिरान, दुटकजी बार नही अवि, ार्लोका 
गोला चत्ता । दोहा । बह जमाना य नदी, भोला पडे 
काढ एन्द्‌, अज्ञान श्रधेरो नही रहे सरे, य उगो बे चन्द, 
राङच््‌ मनमाे तु लाज ॥ सनो ॥६॥ केता हितके 
तादी, समजो मनक माही, ओोडदो दलिंगीका संग, लगा- 
क्तो समकित केरा रंग । दोदा । फलोधीसे आवीया, सष 
चतुर्थ सार, माधङृष्ण पडिवा तेदोत्तरः पूजा नीनाणु प्रकारः 
जञानपे कर कृपा जिनराज । सुनो ॥ & ॥ इति. 
न० (१८) श्री लोद्ावर मडन शी पा््वनाथज्ञी । 

सुनो पाश्च प्रभुजी डका वजञेरे तोरा नामका सुण 
टेर । ग्राम सोहावट जादा वासे, मन्दिर वनि भारी, म ¶ण 
यात्रा भावे करिनी, दीन करि यलतीहारी हो सु०॥ १ ॥ द्र्य 
कषायने योग आतमा, चो ह उपयोग, ज्ञान दशन चत्र 
सिमी, चय आतमा उपभोग हो सु०॥ २॥ दाय चरन 
दोय बोला, प्रथुकरे लाद्धे चार, निज स्तम निदालता सर 
योग कषाय प्रचार हो सु० ॥ २ ॥ दोनो चोर आतम्‌ 
सोतो, भरे लारे लागी, लट क्तिया बोलाउं दूर्ना, भाया 
दोटके भागी हो स० ॥ ४ ॥ मोहर खापका दा परवानाः 
क्ते न कि्रका जोर, बोलात्राको साथे करदो, पाडया र्णा 
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शवौर दो सु° ॥ ५ ॥ जां लग मीलन च्यार आतमा, योक्ता 
वा रहै लार, मीलीयंसि दुरा हो जाये, चैतन सुक्ति भार हो 
स ॥ 8 ॥ क्म बापडा शुक रेसरे, एक लहर जाय, चान- 
सुन्दर भक्तिमे राच्यो, ओर न शरावे दाय हो सु° ॥७॥इति. 
न° २० श्री छोदायर मडन' चन्दापभुज्ी । 
(देनी माटी जगमे माटनी ) 
चन्दा प्रथु चित्तम वस्यो, काह ख्सीयोदोश्मोमोद 
पिकार । चन्डा ॥ देर ॥ चन्द्पुरीनो राजीयो, काद महासेन 
हो सीक्तमणानो कन्त, तेहनो नन्दन लाडलो, काट त्रीथवनमे 
हो मदिमावन्त । चन्द्‌ ० ॥ २ ॥ चौतिस अतिशय शोभिताः 
काद वासी दो ए गुण पेतिस, शाट प्रतिहार मोटका, कांई 
जीत्या हो ए रागने रीस ॥ चन्द० ॥ २ ॥ जोहावरमे मेरी- 
या, कड दुजो दो वीसनेोह वास, पूजा व्रतत बारा ती) का 
कारण दो क्तिनो स्वाम ॥ च० ॥ ३॥ श्राज दहो शुभम 
घडी, कांह दौर हो प्रञको दीदार, जनम सफल भयो भज 
तो, काई हृदयो यो इरष श्रपार ॥च० ॥४॥ गुज 
अवगुख तुज गुख तो, कांडे सीणतां दो नहीं अते पारः 
तोपण युज निगुण तणी, काँड लीजो हो प्रयु सार सभाक ॥ 
वयै ॥५॥ तुं जगतारण साहवो, काद्‌ उभोषहो हं करं अर- 
दास, शिवसुख दिञे वाला, कांड पुरो दो मनवद्धित आश 
चै ,॥६॥ .सा्तं तदोतेर फागकी, काद तीखी दो च्चा तीधी 
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तीन, चानसुन्द्र शरणो लीयो, नही चदि ओओ काः दुजी 
चीन ॥ चै ॥ ७] उत्ति. 
मै २१ श्री स्िद्रचक्रजी महाराज 

भवी पूजञोरे सिद्धवक्र पदको ॥ भवी० ॥ पिले पद 
भयित देवा, चौसठ इन्द्र करे सेवर ॥ भ० ॥१॥ दुजे पद 
श्री सिद्धको ध्यायो, मनःवेच्छित सव फल पावोरे ॥ भ० ॥ 
२॥ तीन पद्‌ श्राचारज सोहे, च्यार ती्थका मन मोहरे ॥ 
भ०।॥३॥ चोधे पद पाठक गुणधारी, चाचना देवे अति 
सारीरे ॥ भ० ॥ ४ ॥ पंचमे पद्‌ साधु भगवन्ता, कम शम 
देम व्ली शुणवन्तारे ॥ भ०॥ ५ ॥ छे पदे द्रशनको पूजो, 
अ्ुसवे रस नहीं कोद दुजोरे ॥ भ० ॥ ६ ।॥ सातमा पद्मे 
भान प्रकाशे, लोकालोक जेहथी मासरे ॥ भ० ॥ ७ ॥ श्रारमे 
पद्‌ चारित्र सोमामी, चक्रवरत धरी ऋद्धि त्याभीरे ॥ भ० ॥ 
८ ॥ नवमे पद्‌ श्री तपको ध्यायो, कमैकाट केवल पावर ॥ 
भ०॥ & ॥ सिद्धचक्र पूजा फल केसो, भीपाल मया सोरे 
॥ भ० ॥ १० ॥ रलप्रभद्रीश्वर प्रसादे, क्ञानसुन्दर मतम्‌ 
पाषेरे ॥ म० ॥ ११॥ इति. 

न° रर श्री सिद्धचक्र भगवान्‌। 

आज रंग वरसेरे । आजरग बरसेये तो तिदरचक्र 
महाराज पूज मन मेरो दरखेरे अआज० ॥ टेर ॥ शत वर्यं 
परे पद पूजो, अरित शरीगौतरागीरे, र्त रं दुजे षद 


(३९८) 


अरचो, सिन्र-सोमाभीरे आ 1 १॥ स्वमत मंडन मति 
विहंडन, जीण केसरीया कीनारे, तीजे पद्‌ , आचारज पूजी, 
शिव सुख लीनारे श्रा ॥ २॥ निवी चेयेपद नीमये, 
दवादश्षांगना प्रे, ज्ञानदाता उपाध्याय पूजतां, मति मीरे 
श्रा | 3 ॥ रयामवशे पदपांचमे पजो, मुनिवर एणएका दरि 
यरि, पद्‌ खंड केरी छोड सादवी, शिष सुख वरियारे। आ° 
॥ ¢ ॥ श्रतवणे दशनपद पूजो, भीज मोक्षनो ज।रीरे। करणी 
सहु परिमाण हवे, स्वसत्ता पिच्छणीरे आ० ॥ ५ ॥ उज्वल 
घणं ज्ञानपदे पूजो, लोक्राजाक प्रकारेरे, भक्ताभक्त तेहधी 
जतदीये, निज आतम्‌ भासेरे ्रा० ॥६।। शरे्तवणं अष्टमपद पुजो, 
चारित्र मोक्तको दाताररे, अचल श्रटल शिचपुरके माहि, पावे 
सातारे ० ७॥ नवमेपद्‌ निवौण कारणे; शेत वणं तप पुजेरे, 
इन्द सिवाय शुक्तिका दाता, नदीं काद दुजेरे श्रा०॥८॥ साढा 
च्यार वे केड लगती, आंबिलश्ाली करोर, भक्ति सित्‌ 
उजमणो करतो, शिच सुख वरसेरे ॥ य° & ॥ जसे, मयणा 
श्रीपालजी, सिद्धचक्र आराध्यारे,कषटरोग भयो सप दुरो, निज 
श्रातम साध्यारे या० ॥१०॥ श्रीकमकज्तेगन्छ त्राय सदर, 
रत्नेषरि मन भाय, जानपुन्दर के तास प्रदे, सुखसवा- 
यरि श्रा० || ११.॥ 


न° (-२३ ) श्री जोश्लीया मंडन श्री चीरमरसु । 
- -चीर प्रस सिनक्ति कररला सपि सपिान्प बलश्र 


(२३९९ ) 


॥ष्री॥ टेर ॥ हं चज्ञानी जवडे, सजय नदी तुज्ञ नाम 
1 वा । कुडकपट मद ज्तोभमे, न कि र्डा काम ॥वा॥ 
॥ चीर ॥ १॥ तं जणे दत्य मादर, ह सपर जगत स निच 
५ बवा॥ अशुम कमे प्रयोगत, फएमी्वो मोदके वीच ॥ वा ॥ 
॥ चीर ॥ २ ॥ नियम्‌ व्रत नही आखडि, नहीं कल्प क्रिया- 
कीसार ॥ वा ॥ अधम उद्धारण साहा, मजपापीने तार्‌ ॥ 
॥ बा ॥ पीर ॥३॥ धन माल मागुं नदी, राज पार देबलोक 
॥ बा ॥ तुम कृपाथी शद्ध चे रे, आलोके परलेफं । बा॥ 
॥ गीर ॥ ४ ॥ भवेमव चाकर त्हारो, युजे इतनो आधार, 
॥ चा ॥ ज्ञानसुन्द्र शरणोलियो, भवे दधिपार उतार ॥ बा 
॥ मी'॥ ५॥ इति, 
`` नै० २० धीओश्ीया मडन ब्रीरम्रश्ु 1 

अमय शरणे वीरे आयो, शद्ध निर्मल समक्रित पार्थोरे 
अय ॥ रेर॥ प्रभुलत्त चरस भमियो, मे कर्मं नाटीक संम 
रमिषो, निज चात्म नह मियो, इम फाल अनन्तो गमियोरे 
। अव ॥ १ ॥ मारे कृमि नार लरे लागी, या शुद्ध बुद्ध गँ 
सब्र भागी, मोहराजाकी न्दरो जागी, सय जगे मे अमा्मरे । 
अप ॥२॥ प्रभु देसी उुद्राधारी, जद नार्हा मति नारी, 
तय अरसुभर जागी भादी, प्रगट चेतनता मारे! अष ॥२॥ 
अप्र महर निजर कर लिजे, अपगुणकती माफि दिजे, भूखे 
चाया परतिजे, सुण साद कृपा किञेरे ॥ अथ ॥ ४ ॥ दिन 
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भयो सफ़ल प्रभु अरजे, मेलाकावाजा वाजे, यदतीथं चसीया 
छाने, थारो ज्ञान धन जीयुं गाजेरे श्रध ॥ ५॥ इति 
मै २५ सि्ाचल स्तवन 

„ जत्रा नवां करीये विमलगिरि ॥ जात्रा० ॥ टेर ॥ 
पूथे नवाणं चार शेश्ुना गिरि, ऋषभ जिनन्द समोसरीये ॥ 
पि०॥ १॥ कोडी सहस भव पातक तटे, शेक्रुजा सामो उग 
भरीये ॥ वि०॥२॥ सात छट दोय अटम तपस्या, करी 
चेटीये भिरिवगये ॥ वि०॥३॥ पंडरिकि पद अपीये मन 
दरे, श्रस्यवसाय शुभे धरीये ॥ धि ॥ ४ ॥ पापी अमन्य 
न नजरे देखे, हिंसक परण उद्धरीये ॥ वि०॥ ४॥ भूमि सै- 
स्थारो ने नारी तणो सग, दूर थकरी परिदरीये ॥ पि० ॥ ६ ॥ 
सचित्त परिहारीने एकल अहारी, गुरु साथे पद्‌ चरीये॥ वि” 
1 ७ ॥ प्रतिक्रमेण दोय विधिं करीये, पाप पडल्ल बिखरीये 
॥ वि° ॥ ८ ॥ कलीकाल्ते ए तीथ मोट, प्रवहणं जीम मव 
द्रीये ॥ बि ॥ & ॥ उत्तम ए गिरित्र सेवन्ता, परय कहे 
भच तरीये ॥ वि०॥ १० ॥ पि 


#॥ इति श्री स्तवनसंम्रह भाग दुजो समाम्‌ ए 


# -%©>ॐ- 


श्री रल्नप्रभाकर क्ञान पुष्पमाला पुर न २३ 





# थ्री ` 
॥ स्तवनं संह भाग त्रीजो ॥ 


~~ ० ~~~ 


॥ 


| 


न० १ श्री पाम्यैनाथ अक्रोधी (असवारी ) 


नाथमेकं क्रोधसे क्यु न वचावे, अक्राधी नाम धरार । 
नाथ । देर । स्वं परं उभयं निके वसुं । सर्व शरीरं शीर्षि, 
जानं अमेन उपशा अनोपशमै, सनव अयच अनन्त 
सुधि, । नाथ० ॥ १ ॥ सञ्चय जीव अर चौविश दंडकः 
सोल गुण जो करिये, भागा चारसो इणि प्रे होवे, क्रोध 
सद्‌ा परिदरिये नाथ० ॥ २ ॥ चियं उपवियं बन्धं उदर्ये यौर, 
उदीरण निरर्जरीया, तीन कालसे गुणा करतो, अठरा उर 
धारया ॥ नाथ० ॥ ३ ॥ एक वचन बहु वचने गणता, 
सैर्या छतीस दज, सष्चय जीय शौर चोवीस्‌ दंडकः नवो 
भागा मण सिन नाथ०।।४॥ पूर्वं च्यारसो मीरे सारा, तेरो 
भागा नासो, सनिं भवि लोभं" इणीपर) यध॑नसो भागा 
पिच्छासो ॥ नाथ० ॥ ५॥ एक एक भागि काल नन्तो, 
चेतन चडउगति रमीयो, शम तुन चरण शुरण दो साहयः 
जञानसुन्द्र मन गरीयो ॥ नाथ० ॥ ६ ॥ इति, 


#॥\ वि + 
> 


(४०२) 
मेऽ २ श्री आदिनाथ) 
सुनके पातीक मेरा, अवतार तार तार श्ादिनाथ ॥ 
टेर ॥ काल अनादि तप तप्ता, रज आलोचित पाष, पा 
चसो तरेसठ भेद जीवका, माफी केरादो श्राप} सु०॥ १॥ 
चदा नरक अडतालीस तीच, मनुष्य तीनसेतीन । एकसो 
अटाणु भये देवक्रा, अभिहयादि यंखं लीन ॥ षु०। २॥ 


राग दवेपतते दुगुना करिये, तीन्दको गुनीये तीहुकाल, तीन 
योगसे पुनः गुनलीजे, गुन करण वीह संभाल, ॥ सु ° ॥२॥ 


पटे साखसे करत आलोचन, होत है लक्ष चटार, सहस 
सौविस एक सो उपर, षीस भये निरधार ॥ सु०॥४॥ 
शुद्ध प्रातम्‌ निष्कयटसे, मिध्यादुष्छृत निवार, ज्ञानसुन्दर 
जिन चरन रारन श्रव, नद्यां करदो पार ॥ स ५॥ इति. 
नऽ ३ श्रीआदिनाथ भभु] 

श्रपनादी रंगं सगदो नाय मोको अषनादी रेमे रदो 
+ देर ॥ मोह भिथ्यात लग्यो घन तारे, सो भव इन्ध्को ह- 
रदो ॥ नाथ० ॥ ° ॥ रागद्ेप दोय चौर लुटेरा, इन्साफः 
करीं इन्दफो दंडद \ .नाथ० ॥२॥ रत्न तीन तुमं पास 
खास दै । से व हमको सग दो ॥ नाथ० ॥ २ ॥ अनन्त 
ज्ञान दशेनके दाता, एर शर॑स अ भुज दो 1 चाथणन्ना ४ ॥ 
ज्ञानसदा प्रथ शरन तुमरे, मेरी नदयां पार सगादो ॥नाथ० 
\॥ ५॥ इति, - 


(४०३ ) 
ल० श्री नेमिनाथ परभु] 

कोण जने श्याम तौरा मनकि मनाक्षि तनाक्षे लगन- 
किर कोण ॥' टेर ॥ सिवा देविक नन्द्‌ काया, भा जान यु- 
क्तसे लाया, रथ सी तौरण पे यरे । को० ॥ १॥ पुकार 
सनी पशुवनकी, अथु दथा करी तुम तीना, मेरी प्रीत तोडी 
नबे भूवकीरे । कोण ॥ २ ॥ फोण दुति कामन कीनो, भिव 
रमरणीपि चित्त दीनो, सहसावन संयम सतीनेरे ॥ कोण ॥ ३॥ 
विन अवयुण नको त्यागी, सो-्ाप भये वैराभी, किर 
कहं आवोगा भाभीरे। कोण।॥४॥ आप पेदलीमे जाई, शिब- 
पूरं मेज विच्छा, मे अचल प्रेम बनारेरे । कोख ॥५॥ यो 
चनी पेम मजार, श्रपनोमि विरुद विचारो, प्र॒ज्ञानसुन्द्र 

तारेरे । कोण ॥ ६ ॥ इति 
न० ५ श्री आदिनाथ भगवान्‌ 

हे प्रथ सोय दीन दे ॥टेर॥ मेह प्यास तुन द्ै- 
नका, दौनपे करुणा, क्यो न करे । हे ॥ १।। क्या जुकशान 
क्या मे तेरो, मेरी अरजी कयो न सुने ॥ दे ॥ २॥ जबर 
पीके तार दिया, अय भक्तको क्यो विसारा ॥ ह° ॥ 
द॥ अप नीराभी बनके येठे, युजे निरागी क्यो न करे ॥ देर 
॥ ४ ॥ रहीम दील उक्ृ्ठा, दोके शवे क्यों ` हृदय निष्ट्र 
भेये । ३० [५ ॥ जव दोवेभे आप स्प, ठव तेरी गरजी 
फोन कर ॥ ० ॥ ६ ॥ श्यादिनाथकं भेट लिया, किर इच्छत 


(०) 


सुखको क्यो न वरे ॥ ३०॥७॥ आतमराम अध्यात्म साखी 
जानं सुमति संग लपट रदे ॥ दे ॥ ८ ॥ इति. । 
न० ६ श्री भगवतीसूज्रकी स्त॒ति (हारी) 


जय बोल्लो सदाशिव शान्तिङी जय बोलो । ४ 

जय बोलोरे पांचमा श्रंगकी जय बोलो । 

जय घोल्लोरे चत्र भगवतीङी जय बोलो । 
भगवतीसूत्रने बिवाहपन्नति, पांचम अंग ओर शिवशी- 
न्तिरे ॥ जय० ॥ १.॥ 'जिनवर भाषित दादशामी, गणधर 
युन्थी नभैरंगीरे ॥ जय० ॥ २॥ मूल शरुतसफन्ध- शतरकी 
शाखा, अन्तर्‌ शतक हे प्रति शाखारे ॥ जय० ॥ २ ॥ पत्र 
पुष्प उदेशं" " जिन्हका प्रश्चतुन्दर फल तीन्दकारे ।जय०।४॥ 
अनुभव रस श्रौर प्रेमका प्याला, चैतन व्रन गया भतवालारे 
॥ जय० ॥ ५॥ भरतचक्रीमे श्रेणिक राजा, तुमीया तणा 
भाधक ताजारे ॥ जय० ॥ ६'॥ श्गावतीने अौर जयन्ति, 
चेलणा राणी गुण्वतीरे ॥ जय० ॥ ७ ॥ इत्यादिक चडउविध 
सष सारा, द्रव्यभाव, बनी पुजारारे 1 जय० ) ८ ॥' गुली 
करी स॑मल गावे, ` मोतीयन चोक पुरारे ॥-जय० ॥ & ॥\ 
भगवती सुनीया भगवन्त थावर, पूजा करतो शिचपद्‌ पारे 
1 जय० ॥ १० ॥ भवमव शरणो होजो मजने, ्ाथाद्‌ करं 
नही ह तजनेरे ॥ जय० ॥ ११ ॥ आज आ्ानन्द्‌ रग सगल 
चरसे, पाप रदी दीवेश्चं करगोरे ॥ जय० 1 १२ !\ अष्टसिद्धि 
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नसनिधिके दाता, शरणे आयो करे बहु ज्ञातारे ॥ जय० ॥ 
१३॥ नगर एसोधि माल सीतंतर, चौमासे चित श्रानन्दकरं 
।} जय० ॥ १४ ॥ आपाट आरंभे फागण पुरे, कृष्ण चो 
-चउगति चुरेरे ॥ जय० ॥ १५ ॥ ज्ञानकल्प तरु शांगण॒ 
फलीयो, छन्दर श्राज मल्लो मीलीयोरे ॥ जय ० ॥ १६॥ इति, 
` न०७भाव (होरी) 
खेलो दोरीरे ज्ञान चगीचेमें ॥ पेलो०॥ टेर ॥ माकं 
कोट ने श्रद्धाकी धरती, देयातणी रज फीरतीरे ॥खे०।१॥ 
तपकी तोपो उपशम साजे, दानादिकं चख दरबाजेरे ॥ खे० 
॥ २॥ मन मोगरो चित चम्पेली, क्रिया केतकी बनी वे्तीरे 
॥ से० ॥ ३ ॥ ज्ञान गुल जाई जइ जतना, ध्यान मंडप 
वनीया कीतनारे ॥ से ॥ ४ ॥ गुप्रीका गुच्छा समितिकी 
लता, शील सुगन्ध भरी सन्तारे ॥ खे° ॥ ५ ॥ नयननिचेष 
पुष्प हे निका, नवतक फल नम्या जीकारे ॥ खे० ॥ ९ ॥ 
इूदय शोदने शुद्ध मन पाणी, शम संवेगदु रंग जाणीरे ॥खे० 
॥ ७ ॥ स्याद्ादकी डोली सारी, ऊंट काडी मति नारीरे 
1 से०॥ ८॥ ज्ञान पीचकारी सरी भरी मारी, मोदकी कको 
निवारीरे ॥ खे० ॥ & ॥ सिद्धान्तकी भग गुरु भप गोरी, 
भर भर पीवो बडी लोटीरे ॥ खे ॥ १० ॥ नसेकी तारम 
मात मसाल्ला, षट्‌ दन्य ओडण दुसालारे ॥ से ॥ ११॥ 
राधे माचे नाचे सारी, चेतन संग सुमति नारीरे ॥ ख० ॥ 
१२ ॥ भरुषर्‌ नगर फललोधि भारी, सात सीतेतर सुखकारीरं 
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॥ खे° ॥ १२॥ इर्‌ विध होरी खेलो मेरे प्यारे, ज्ञानपे 
कर्मं क्रो न्यारे रे ॥ से० ॥ १५ ॥ इति, 


(८ ) भरी अनदषघनजी क्रत अध्यात्मपद्‌ 


श्रवधू क्या मागं युन दीना) वे युन गनान प्रषीना॥ 
श्मवध० ॥ गाय न जालं घजाय न जाद्धु, न जालं सुर मेषा । 
रीज न जां रीजाय न जा, न जातुं पद्‌ सेवा ॥ ० ॥ » ॥ 
वेद्‌ न जां कीता् न जानं, जातुं न लच्छन ददा, तरक॑वाद 
तरिवाद न जानुं, न जालं कवि फंदा ॥ च ० ॥ २॥ जापन 
जानुं जुबान न जाक, न जां कवि वाता, भावन जसु 
भगति न जायु, जातु न सीरा ताता ॥ ्०॥ ३ ॥ ग्यानन 
जादुविग्यान न जासु, न जान भज नामा, भानेदषन प्रथुके 
थर दरे, रटन करं गुण धामा ॥ अ्र° ॥ ४ ॥ इति, 

(&) अवधू राम राम जग गावे, विरला अलय लखावे 
3 अवधू० ॥ मतवाज्ला तो मतमे माता, मटचाला मरराता 
जदा जटाधर पटा पटाधर, ता छताधर तता ॥अ०॥१॥ 
आगम्‌ पदी आ्रागम घर थाङे, माया धारी छाके, दुनिर्योदार्‌ 
टुनिसे स्षगे, दाशा सव आआशाके ॥ अ० ॥ २ ॥ बहिरात्मा 
मृटढ जग जेता, मायाके फन्द रेता, षट अन्तर परमातम 
भावे, दुर्म प्राणी तेता ॥अ०॥२॥ खग पद गन भीनपद 
जलम, जोखो जेसो-वैरा, चित्त पंकज खोजेसो चिन्देः रमता 
आनैद्‌ भौरा ॥ ° ॥ ४ ॥. इति; ठ 
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,(१०) अशा श्रौरनकी क्या कीजे, च्ञान सुधारस परीजे 
। आशा ॥ भटके दार दार सोकनके, सूकर आशा धारी, 
आतम अनुभवं रसे रसीया, उतरे न कबहु खुमारी ॥ आ० 
॥ १॥ श्राशा दासी के जे जपे, तेजन जगके दासा, ध्राशा 
दाक्ली करी जे नायक) ्षायक भनुभवप्यासा॥ श्रा० ॥ २॥ 
मनका प्पाला प्रेम मसाला, ब्रह्म श्श्निपर जाली, तन मारी 
अवटाह पीये केस, जागे श्रनुमव लाली ॥ आा० ॥२॥ 
शरागम्‌ प्याज्ञा पीवो मतवात्ता) चिन्दी अध्यातम वासा, भा- 
मन्दधन चेतन वहै खेले, देखत क्तोकं तमास ॥ आ० ॥४॥ 


(११) अकल कला जगजीवन तार, अकल० । श्ननन्त 
उदाधेथी अनेत गुणो तुज, ्ञान लघु घुदधि जयं मेरी ॥ श्रकत्त 
॥॥१॥ नय श्रु भग निकेप विचारत, पुरवषर थाके गुण देरी, 
कम्प करत धाग नरी पाये, निविकल्प होत सहरी ॥ म° 
॥.२ ॥ श्रतर अनुभव पिनतोय पदम, युक्ति नदी कोड घटत 
नेरी, चिदानन्द प्र करी कीरा शरषर, दज ते रस री 
भरर ॥ ० ॥ ३! इति, 

(१२) जोग जगति जाण्या विना, कदा नाप धरावि. । 
रमापति के रेकं, धन हाथ न अवे ॥ जो ॥ १॥ मेख 
भी माया करी, जग भरमवे, पूरण परमानन्दकी, सुधिरंवन 
प्रवरे | जो ॥ २॥ मन भंडये विन भूडकं, अरति घेर धंडवि, 
मया जरु भिर धारके, क3 कोन फरार । जो ॥ ३ ॥ उर्ै- 
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बाहु अधो, तन तापत पावे, चिदानंद समर्ज्यो विनो, गि- 
ण नवि अवि ॥ नो ॥ ४ ॥ इति ह 


(१२) अवधू निरपच्त विरला कोई! देख्या जग सहु 
जोद्‌ ॥ अ० ॥ समरस भाव भक्ता चित्त जंकि, थाप उथापन 
कोई, अविनासीके धरकी घातौ, जानेगा नर सोई ॥ श्र° १॥ 
राव रकम भेद न जाने, कनक उपलसम सेख, नारी नागणीको 
नहीं परिचय, सो शिव माद्र देखे ॥ ° ॥ २॥ निदा 
स्ति भवण सुणिने, हषे शोक नवि आणे ॥ ते जगम जोगी- 
सर पुरा, नित्य चडते गुणढणे ॥ अ० ॥ ३ ॥ चन्द्र समान 
सौम्यता जाकी; सायर जेम गभीरा; अप्रमत्त भारंड प्रे नित्य, 
सुमेरगीरी समर धीरा ॥ अ०॥ ४ ॥ पंकज नाम धराय पकं, 
रहत कमल मिम न्यारा, चिदार्नद हस्या जन उत्तम, सो साह- 
यका प्यारा ॥ ्र° ॥ ५ ॥ इति॥ 

(१४) मारग साचा कोड न तावे, जाघ्रं जाय पूषधीर्ये 
ते तो अपनी सपनी गावे । मारग । मत्तवारा मत्तवाद्‌ वाद्‌ 
धर, थापत निजमतनकि, स्यादाद अभव भिन ताका, क~ 
थने लमत मोहे एीका । मा० । १.। मत्त वेदात ब्रह्मपद्‌ 
ध्यावत, निश्चय पख उर.धारी, मीमांसक तो कर्मे बदे ते, उदय 

माव अनुसारी । मा० । २ । कदत बौद्ध ते बुद्ध देव मम्‌, 
त्षणिक रूप द्रसावे, नैयायिक नयवाद अहीने, करता कोः 
ठेरवे.। मा० । ३। चारवाक निज मनः कल्पना, शुन्यवाद्‌ 
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कों ठाणे, तिनमे भये अनेक भेद ते, पनी अपनी ताये. 
सा० । नय सरग साधना जामे, ते सर्वज्ञ कपि, चिदानन्दं 
एसा भिन मारण, सोजी हो सो पवि । मा०।५। 
" › (११) पने पदको तजक्रे चैतन, परमे फसना ना च- 
हिये, रंजमेःरोना भेष असरत्मे हसना ना चषिये । ठेर । ज- 
गत वस्तु सच विनासीक, सीह काल विसरना ना चष्टिये, रां 
रक हो कवी यपशोप करना ना चहिये । सुखम दुःख शरीर 
दुःखभे खस इनमे वितत धरना ना चहिये, यह पौद्गलीक रै 
इका श्रापमे समना ना चहिये; तेरा तो एक भप निराला, 
कीसौमे वसना ना चहिये । रंज । १ । माई बन्ध सुत दारि 
कर्‌ प्रित हरसना ना चदिये, यह स्वार्थ साथा सरोसाःइन्का 
रसना ना चहिये, हह तेरी गफलत अनादि अपर्तौ रखनः 
ना चये, यह दुःखदा दै, शल या भली नही, रखना ना 
चषि, द्शनज्ञान जो सभाव तेरा, से विसरना ना चहिये । 
रंज । २। तु चदन ह सबसे न्यारा, भरमम याना ना चहिये, 
जडम भाया श्राप जडका गाना ना चये । र अविनासी 
यहे पिनासी, तुजे ्लोभाना ना चदिये, इन चतम रनक 
काचखड मूल्य विकाना ना चदिये, निकल जलदी इन्ह अन्ध 
कूयसे, पव्या तडफना ना चदि । रंज । ३ । रागददेष भट 
पाडा निज विम ठगाना ना चदयि, ज्ञानी दोके की पर 
संग लगना ना चद्िये, तेरे रौर परमात्म इच्छं फरक 
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समभना ना चदिये, ये वद चिदानन्द जिस्को घरथा सताना 
ना चदि, हो रूल्दन अव जगसे न्यारा, भोग विलसना ना 
चदिये ॥ रंज ॥ ४ ॥ इति ॥ ^ 
(१६) दरसन दिजे शीतलनाथ, मूक्तिपदके देनेनलि । 
ठेर । भ लक्त चौरासीमें भटका, मेरा सीटा नही अवी खटकाः 
नित कमै दीखवि लटका जोकि, नरक लेजाने बाले । द° ¦ 
१1 प्रु तमहो पर उपगारी, एक मानो अरज हमार, दो 
स्थिर चित्त सेवाथारी, अजुभव ज्ञान जचाने वले । द०। २ 
| द्ध समित दशंन पाया, मिथ्या मत अघे मीटाया, गुण 
रत्त्रय प्रगटाया, भयोदधि पार लगनिवाले । द०।३] इति. 


(१७) बलिदारि यलिहारि बलिदारि जगनाथ होजाउं 
तोरी शान्ति जिन शान्ति सेवक दीर्जयिजी ॥ टेर ॥ काल अ- 
नादिकेरा किरतां लगमे फेरा, शर॑त न यायो जिन उपगारी 
॥ जग ०९॥ पूल्यउदय पायो, चरण शरण आयो, योर न तमस 
मजग दातार ॥जग०२॥ चिदघन नामी स्वामि शिवपदगामी' 
पामी, जूढ न साजु अव हितकारी ॥ जग० ३॥ दीन अनाथ 
नाथ, ग्रहयो से दाथ साथ, दोष न रंचक गुण भडार ॥जग०४॥ 
श्रातमको सुख अपो, न्नभना दु"ख कापो, फेर नक्ते भव्‌ 
श्रवतारी ।॥ जग०-५ ॥ उति ॥ 


~ ~ (एत) नजरदुक महेरकी करके, दिखादोगे तो क्या हेमा} 
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अदपम स्पे प्रजी, बदादोमे तो कया होगा ॥ टेर ॥ श 
ठमदीनके रचक, करो सूह दीनकी रथा, चौराशीरच फ फेरी, 
मिटादोगे तो क्या होगा ॥ १॥ अनादि कालसे भमव, 
तहि भरी शरत श्राया ह, शरण अरय यापका लीना, दशदोगे 
तो क्या होगा॥२॥ अनादि कालस सुलिया, बन्यो मिरी, कृभी 
पानी, तेऽ बापु ह्रीकाया, बचादोगे तो वया होमा ॥ ३॥ 
भि-ति-चउजाती पंचद्र, प परवश दुःपाया, यमर्‌ नरना- 
रकी सु, छडादोगे तो वया दगा ॥ ५ ॥ उसी ससार साग 
रम, मेर प्र यती नद्यां! रौ करुणा किनरिपरः लमादोभे 
तो भ्या हेगा ॥५॥ करो प्रयुपार मबोदधिते, निजातम 
सम्पदा दने, सेवकको अयन वल्ल, बनाज्लोे तो क्था होगा 
}} & ॥ इति. 

~ (१६) भर लावोरे कटोरा चन्दनफा, नव अंग पूजो 
परमेशरका । म० १। सति द्रौपदी चन्दन चरच्यो, ज्ञान सुनो 
छत्र जाताका । भ० २। नर नारी मीलमीलके पूजो, पावे 
अचल्त सुख मुक्तिका । भ० ३ । राज अनन्द रंग मगल 
मावो, सेवक चाकर चरका । म ४ । इति. 

(२०) भर लावोरे चेश एलनकरिः आमी सचवोना 
भिङ्लनकि 1 देर । चपो चेपेली मरो मोयरो, विचविच च 
दियो गुलायनकि । भ८ १ । केगडो केतकि गन्ध छवासीत) 
सुच सुती छी हारनक्रि । भ । २ । द युलायका हृदय 
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विराजित, मूर्तिः सोहे मन मोहनक । भ० । ३ । सुरसुरियामे 
जिनवर पूजा, साख घ्ना रायप्रसेनीकि । भ०। ४। द्रव्य 'भा- 
चसे.पूजा करतो, निमैल ज्योती समकितकि । म०।६। इति. 


(२१) प्रथु तुम सम च्चोर न कोद पल्लकमं । प्रथु०। 
इरिहरं ब्रह्य विगोचता सो तो मदनं तं जीयो पलकमे । प्रर 
।१। ज्युं जल जगे श्रा ब्रूजावत। वडवानल सो पीषे पलकर्मे 

प्रभु । २। आनन्दघन प्रभु वामार नन्दन । तोरी दामन 
शाति दलकम । प्रभे । ३ 
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(२२) सोई सोहं सोहं सोहं सो । सोहं टना लगीरी 
। सो । ठेर । डंगला पिंगला सुखमना साधके, अरुण पतिथी 
प्रेम पगीरी । वंक नाल खट चक्र भेदके, दशमे दार शभ 
ज्योति जगिरी । सोहं । १। खुलत कपाट घाट निज पासो, 
जनम जरा भय भीत्ति मगीरी ॥ काच शकल दे चितामणि 
ते । मता कुटिल ई सहज टभीरौ । सोहं ° । २।. व्यापक 
सकृत्त स्वरूप लख्यो उम ) जिम नभम मग लहत. खगीरी ५ 
चिदानन्द आनन्द मूरति । निरख प्रेमभर वुद्धि धगीरी । 
मो्द॑० । ३ । इति प ॥ 


५, (रर) किंन गुन सयेरे उदासी भमरा ।  किनरुन० । 

ठेर । परख तेरी कारी ख तेरा पीरा । सच एूलनक वासी । 

ममरा० । १ । मवकलीयनको रस त॒म लीनो । मो क्युं जाय 
(व 


बीरसी 1 भमर \ २1 नन्दः ्रयु ठुमरि मीलनरकौ 
जाय करवत न्यु कासी} ॥ 
(२७) र के परधर न दाल, न्हामी बहुन 
परर रमवाने \ चरर \ 2 अरतौ थद जटः 
मोती देशे चण पिम गात \ ~ \ १। अल चाल! करत 
ड) = दीनाल \ शर लवि 
डे उपस शार । वासि \ २। बेर पडामण्‌ जुन सगा. 
रक । फक खि मास । आनन्दघन प्रमु रंगे रमता मोर 
माल मुके रे\३1 

(यभ) रसे लिने वित लार मना ण्स रिते 
यन मादर मना 1 तेरे मी वर्म 


ज \ चरर रे विदि रि, वाकी सुरति 
मदिरे । मना ९ पौव सत सिलं हल मील पाणी 
जय, तारी धरय खडणड हेरे, वार्क सुरति गगम 1 मार 
} पना \२॥ नटा नाचे वेकमर जते कर लप सोर) 

व्रसग्दीः चर्त ्चटे\ चाक विचतन चसे कहै ठर मना 
जुख्रिः नमे लुवर कामिनीके मन क 

यु कदे, तम स्ये सवन्तके ले मना \ ४ } इति । 


प-इति श्री स्तवनसंग्र जाम तजा समाप्तम्‌ 


श्र 


श्री रत्नप्रभाफर ज्ञालपुष्पमादा पुष्प न, ५८. १ 
श्रथ श्री । ॥ 
सभाय तथा गहली संग्रह. 





भाग श्ट; 
न० १ ददायैकाटिकङी मद्चाय 

धम्मो मंगल भुकिड, अर्दिसा संजमो तवो } देवाधितं 
नमसेति, जस्स धम्मे सयामणो ॥ १ ॥ नहा दुमस्त प्रप्फेसु, 
ममरो भ्राविरद रस । नय पुष्फ किलि, सोय पीणेई अ्प्पयं 
॥ २॥ एमे ए समणा अत्ता, जे लोए संति साहो । - विह 
गमाव पुप्फेसु, दां भन्ते से रया ' ॥ ३ ॥ चयं चे विसि 
लप्भामो, न य कोद उवहम्मरं । अहागडेसु रीयते, पुष्फेख॒ 
भमरा जहा ॥४॥ महकार समा बुद्धा) जे भवंति अणिरिसिया। 

नाणापिंड रया दता, तेण बुच॑ति साहुणो । त्तिषेमि । इति. 

नऽ २ बीजफी सद्चायः 

या बीज करे खण कन्त शान्त धर आयो तो सही ॥ 
या'बीज० ॥ टेर ॥ रतन तीन तुंम ' पास खास किम खोबो 
छो सदी । यो शम संवेगका रंग पिया किम धोवो खो सदी 
थोचो छो सदी रे मेरे चैतन धोवो घो सदी ॥या बीज०॥१॥ 
मति टीला नार जार संग जोवो छो सदी । यों नरक नि- 
गदको चीज पिया किम वोषो छो सदी ॥ बोदो० ॥ य! पीज° 


(४१. ) 


.. 


॥२॥ शब्द रूप रस गन्ध फन्दर्मे मोदो छो सही । या पर- 
पुद्गल सेग बेठ बेर किम्‌ पोयो छो सही ॥ खोबो० ॥ या 
चीज० ॥३॥ तृष्णा मच्छर मान पिप्य पिष होवो छो सरी । 
या दस पराहनार लार किम जोवो छो सही ॥ जोषो० ॥ 
या ग्रीज० ॥४॥ सुमति विच्छाई सेज मेजपर पोडो तो सदी । 
य] नुम ज्ञानकी प्रीत रीत षर माडो तो सदी ॥ मांडो० ॥ 
यां बीज० ॥ ५॥ 
। न० ३ पाचमकी सश्चाय. 

तप वडोरे संसारम जीव उञ्वत्त थावेरे । कर्मरुणी 
इधन जलत, बेलो शक्तिम जारे ॥ तप० ॥ ठेर॥ शासनपति 
शरी वीरजी, कमै काटण जग्रा! साढा बारा वषै मूलीयाः 
चाजा तप कारण तरर ॥ तप०॥ १॥ करिन कर्को घेद्के! 
पाम्या केव्त नाणोरे } छट छट तप कीया पारणा, गणधर 
गौतम जारे ॥ तप० ॥ २ ॥ छट तप श्रव्रिलपारणे, अरस 
निरस धाहारोरे । वीर जिनन्द वखाशीयो, धन्य धमो भ्रण 
गारोरे । तप०।३॥ काली रादि दश जाणजो, भ्ेणिक रषनी 
मारोरे । एकावली शुक्तायली, पोा तपस्याना हारोरे ॥ तप 
)) ४ ॥ आनन्दस्नादि श्रावक इवा, धरी भरतिमा इ्यारोरे । 
सप करी काया शोपवी, हुये एका अवतारोरे ॥ तप० ॥ ५ ॥ 


कोटी संचित इये, कथा करम विक्रालोरे । चमा सदिव 


तपस्या फर, देवे ठन परज्वालोरे ॥ तप० ॥ ९ ॥ आराधों 
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जान पंचमि, दुःख दोभौग्य जविरे । निर्मल हुये अतमा, 
ज्ञान केवल पारे । तप० ॥ ७ ॥ इति । ~ 
न° ४ पखवाडाकि सञ्चय । 

, पिया पखनाडो षितो, विततेरि दोय पखा एक मास; 
पिया पखवाडो पिरतो । टेर । एकम कहे तुं एकक्तेरे, थारो 
नहीं जग कोय । सवारथीया मीलीया सहुरे, ज्ञान दीपकसे 
जोय-पिया । १] दुज के बन्ध करमकारे, राग द्वेष दोय 
यीज । उखेडा जडा मृललसेरे, समालो निज चीज पि० । २। 
तीज कहे तच्च धरोर, हृदय करो विचार । देवयुरु धमे शुद्ध- 
तारे, भवजल तारणहार पि० । ३ । चोथ च्यार कपायकरि, 
चंडाल चोकडी नाम । लामो संगत तेहनीरे, तो पामों निज 
धाम पि० । ४ । पेचमि पंच इन्द्रिय तणा, तेवीस्र विपयसे 
रहो दूर ! दो सो धावन विकारकंरे, जाण करो चकचूरं पि० 
। ५ । छठ जयणा छे कायर्मरे, सात मय निवार, याटमदकों 
परिहरोरे, मव पाठो बह्मचार पि० । ६ । दशविध यतिधरमे 
रोर, पडिमा वदो इण्यार । वारा प्रतिमा साघुतणीरे, तेरा ` 

काठीया निवार पि० । ७ । चवदा नियम चीतारमेरे, जनम 
सफल होय जाय । पस पुरो सुनम दिनेरे, पूणंकला प्रगटाय 
पि०। ८} सातवार पन्दरे ती्ीरे, एक दिन आपे काल । 
चेत सके तो चेतलरे, पाणी पेता वान्धो पाल पि० । £ । 
उगणीसे इठंतररे, फलबृद्धि कीरयो चोमास, ज्ञान उपदेश 
सणी भेरि, करो करमेरा नास पि०। १० । इति 
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श्ण चरमो, नदी दमण प्रचार रे । भ्रंग ॥ & ॥ पूजा कीजे 
शील पालीजे, दान सुपात्रे दीजे रे । क्षान के कल्यार्क 
दिवसे, मौने पौपद लीजे रे । रंय ॥ १० ॥ इति । 
न° ६ सखपोक्षवटी भरावककी सदयाय 
भेषिक जन तरीये इमरससार, पामीजे भवषर)॥। 

भविक जन तरैये इम सार ॥ टेर ॥ जम्बुद्धिषका भरतपरजी 

सावत्थी नगरी जाण । संख आवक जहां वसेजी, पोखली 
अदि गुणखाण ॥ भ० ॥ १॥ विचरन्तं बीर समोसर्याजी, 
परिषदा बन्दन जाय। वाणी सुधारस देशनाजी, सुणतां भा- 

नन्द थाय | म०॥ २॥ वांदीने पाया चन्धाजी) संख कदे 
सुमो एम \ अराज पाखीनो दीन की, पौपध करो धरी प्रेम 
॥ भ० ॥ ३ ॥ यत्ना कर निपजावजोजी । ` असनादिक चड- 
आहर । खाता पीतां धिचरशोजी, पौपद श्यं करी प्यार ॥भ० 
॥ ४ ॥ षिनय केरी कहे पोखलीजी, तम आज्ञा परिमाण । 
भोजनकी तैयारी करेजी, विषिध प्रकारे जाण ॥ भ ॥५॥ 
संख निज घर ्रावतींजी, चदीया साच रसाल, निज नारी 
खचित करीजी, पहुचा पौपधशाल ॥ म० ॥ ६ ॥ निराहार 
पौपध करी, ध्यावे धमे ज ध्यान, पोखली च्राच्या तेडवाजी, 
उत्पला दे सन्मान ॥ > ॥ ७ ॥ बन्दन कर पुखे इसोजी, 
भले पधायौ घान, संख श्रावक रिदा गयाजी, छ युज तेथी 

काज ॥ ० ॥ ८ ॥ चरती बोले उत्पक्ताजी, पोपधशाल 
१ उत्पलाजी सद्द धावङ्की भार्या दे वद मी भाविक ६! * पोडनो तला 
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मार । पोखली त्या चाकी करीजी, बन्दन करे नमस्कार 
॥ भ०॥ &॥ चालो पौपथ कीजीयेजी, भोजन पिविध तैयार, 
भ्राज युके कल्पे नरीजी, तुम छन्दे करो विचार ॥भ०॥१०॥ 
पिस्मय पामी पोखलीजी, श्राया निज पौपधशाल । खातां 
पीतां पौपथ करेजी, निज श्चातम उञ्वाल ॥ म० ॥ ११॥ 
भरातः उढी गया वीरपेजी, सुनी उपदेश रसाल । संख दी 
पोखलीजी, भाषे दीनदयाल ॥ भ० ॥ १२ ॥ श्रिय द्रढ धर्मि 
मख छेजी, दतां लगे कर्म । भय परम अति पोललीजी, 
चीर तायो मर्म ।।भ०।॥१२॥ अपराध खमायो आपणोजी 
बन्दन कर नमस्कार । सखजी परश्च पुदीयोजी, कीषो कपा- 
सफ सार ॥ भ० ॥ १४ ॥ उततर श्राप जगधणीजी, खुनजो 
सह नरनार। कर बाधे चीकणांजी, सुले अनन्त संतर ॥भ० 
॥ ११५ ॥ विपय कयाय निवारजोजी, धरो राततम ध्यान । 
स्वामिवत्सल भावसेजी, करलो सन्दर ज्ञान ॥ भ० ॥ ९९ ॥ 
संख श्राय व्रत पालनेजी, जायो स्वगं मभार । विदेहे 
सीमसेजी; करे भवनो परार ॥ भ० ॥ १७॥ भगवती शतकं 
चासमेजी, प्रथम उदेशे मार। एकासये पीप करोजी, भाषे 

जगदाधार ॥ ० ।। १८ ॥ उगणीसे इठापरेजी, माव इष्य 

सोमबार, फलद प्कादशीजी, ञान दा नयकार ॥ भ” 


॥ १६ ॥ इतिशम्‌, 
न० ७ तुगीया नगरीके श्रावर्छोकी स्वाय (इला ) 


श्रावक तुमोया वणा श्रौ बीरना रामी हो राज ॥ भ 
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वछे० ।। ठेर ॥ तुंगीया नगरी सुहामणीजी, श्रावक चसे वि- 
शल । धनधान्य उद्रारताजी, चेत्यघणा पौपधशाल ॥ भ्रा* 
॥ ? ॥ नवतत्मे ओरुखेजी, क्रिया पचवीशना जाण । गुरु 
गीताथसे सीयोजी, स्या्ाद परिमाण ॥ श्रा० ॥ २॥ सादाज 
न वदे सुरतणोजी; द्रद श्रद्धा जिनसंग । देव दानव समरथ 
नहीजी, करे धरमको भग ॥ श्रा ॥ ३ ॥ पार्चनाथ संतानी- 
याजी) पांचसो ञ्नि परिवार । तंगीया नगरी समौसयाजी, 
भवजल तारणहार ॥ श्रा० ॥ ४ ॥ श्रावक मीली बन्दन 
गयाजी, देशना सुनी रसाल । तप सेयम फल पुखीयाजी, 
उत्तर श्राये दीनदयाल ॥ श्रा०॥ ५॥ सेयम रोके आवताजी, 
तीण तपथी थाय । श्रावक तकं करे इसीजी, तो देवलोके 
क्रिम जाय] श्रा० ॥ ६ ॥ तेष संथेम सरागसेजी, कैम संश 
सुर थाय । परिषदा बन्दे प्रेमसेजी, आई जीण दिशी जाय ॥ 
श्रा ॥७॥ बीर कहे गौतम सुणोजी, सुनि शभ्रावककी जोड । 
दोनों शिवपद पामेजी; कमै कीरो तोड ॥ श्ा० ॥ ८ ॥ 
उगशणीसे इटान्तरेजी, बसंतपंचमी जान । फलघृद्धि पमे 
सदाजी, ख॒न्द्र करीये ज्ञान ॥ भ्रा० ॥ & ॥ इतिशमू, ' 
नं ८, कामदेव श्रावककी. सञ्चाय (असवार) 
धन्य दे श्रावक बरतके धारी, निज अ्रात्मा्को तारी। 
॥ धन्य ॥ चस्पानगरी कामदेवजी, एक दिन पौपदशाक्ते) दद 
प्रतिज्ञा पौपद कीनो, निज तम . उवे । ध० ॥ १॥ 
देव पिश्ाचको रूप वनायो, दीसे महा मयकारी, हाथमे खडम 


( ४२९ ) 


गाला श्रायो, एसा वचन उचारी । ध० ॥२॥ धर्मं छोडणो 
नदीं तुम कल्पे, हु रे छडावण ध्यायो, खंड खंड तुमः तनकरा 
करश्च, श्रावक नदी गभरायो । ध० ॥ ३ ॥ चडग देख गज- 
हप बनायो, सर्पं सप अरु कीनो । दान्ताशत ओर ईक मा- 
रिया, उपसर्ग सुर ब्रह दीनो । ध० ॥ ४ ॥ "यान श्रखंड 
प्रामरमणता, देखी सुर सरमायो देवर्ष शसली कर अपना, 
सये श्रपराध पमायो । ध० ॥ ५॥ चरम तीर्थकर चम्पा 
नगरी, समोसरण सुर डायो । कामदेव पौपद पारीने, जिन 
चरणोमि श्यायो ॥ ध० ॥ ६॥ कामदेवकी करी प्रशंसा, एनि- 
ग वीर बुलाये । उपसर्भं सद्या श्रावक मेरा, एक भव क्री 
शिव जरे । ध० ॥७॥ तुमे तो ढादश श्रगके पाठी, भरधिक 
सो मजघुती । करमश्रुका नाश करीन, जलदिवरों बरणुक्ति । 
ध० ॥ = ॥ उमणीते इटान्तर माधकी, शक्र तीज मोमयारा, 
गातम न्नान सदा सुखकारी, फलोधी नगर मारो । ध 
॥ & ॥ इतिशम्‌ 1 
नः ९ आनद श्राघक्की सदयाय । 

हाथ जोडी श्रानन्द करे, नीचो शिप नमाय हो । स्याम 
पारी उरखणरी शक्तिको नर्ही, आयाचरण कराय हो । स्वामी 
हु श्र करु थाते पिनि । ठेर । ॥ १ ॥ गौतम चरण भ्रागा 


कीया, वाया गणे हुलास हो । स्वामी मारो धन्य ददाडो 
काय हो । स्या० ॥ २॥ आ्रानन्ट 


धन्य घडी, सफ़ल हद्‌ युक का ट 
मश्च पुदीयो, गौतम ५ हो, श्रानन्द प्रायथित लो 


( ४२२) 


ए व्रतकं । राखो यक्तिसे प्रेम दो । स्वा० ॥ २३॥ साचाने 
यित नरी, भूटान लागे पाप हो । स्वामी मेँ देरूयो जैसो 
पीयो प्रायध्चित लोनी आप हो | स्वा? ॥ ४ ॥ इतनी सुखः 
का हुड, आया बीरनी पास हो । स्वामी हुं श्ाज्ञा लेह गयो 
चरी, फीधी वात प्रकाश दो । स्वा०॥ ५॥ वरता वीर 
पी कटे, वचन थयो प्रतीत हो । गौतम जाय खमावो श्रा 
न्दने, आ जिनमारगनी रीत हो । स्वा० ॥ 8 ॥ तहत 
चन श्री वीरना, शिष चटाई श्ण हो । गौतम, पारणो 
धो नहीं) न्याय मारगना जाण हो । स्वा ॥ ७ ॥ साचा 
चा ये श्रावको, गुणो करी गंभीर हो । श्चानन्द्‌ सरधामें 
ठागणा, थोरा गुण कीया भ्रीमहाबीर हो । स्वा ॥ ८ ॥ 
वानन्दा नारी भली, पतिवरता श्ुमनित दो, गौतम वहा 
श श्रेणी श्राविका, जिनमागकी प्रतित दो । स्वा० ॥६॥ एक 
सनी संलेखना, गयो पेहले देवलोक हो । गौतम च्यार 
ल्योपमनो आउखो 1 चबीने जासी मोत्त दो । स्वा० ॥१०॥ 
न शीयत्त तप भावना, यह जममे तंवसार दो । प्राणी पामे 
राधो भावसे, इशल सदा जयकार दो । स्ा० ॥ ११॥ 
तिशम्‌ । 


न० १० अमरपदकिं सन्नाय। 
द्यत्र टम चमर भये न मरेगे ॥ अघ०॥ या कारण 
मभ्य दीयो तज, क्यु कर देह धे ॥ अत्र ॥ १॥ 
ग द्वेष जग भध करत है, इन्दको नाश करेगे, भरीयो अ- 


(८५२३) 


नेत काल्‌ ते परास, सो दम काल दरगे ॥ अव ०॥ २ ॥ देह 
जिनाशी मे श्रविनाशी, अपनिगति पकरगे। नासी जासी हम 
भिरगासी, चाखे वदै निखरेगे ॥ अच ० ॥३॥ मये अनंववार 
पिन समर्यो, य सुख दुःख विसर । ्रा्मदषन निपट नि- 
कट्‌ अचर दो, नहीं समरे सो मररगे ॥ अव ॥ ४ ॥ इति । 
मं० १९१ निग्रासे जाग्रत होना। 

' " अवधू सोली नयन श्रय जोबो, दनि घुरी कहा सोवो 
1 भम० । मोह निद्रा सोषत तुं खोया, सर्वस माल श्रपना, 
पंचचोर जह तोय लूटत, तास ममे नीं जानां ॥ अत्र ॥ 
१॥ मीली च्यार चैडाल चोकडी, मंत्री नाम धराया । पा 
केफ प्याला तोद, सकल शुलक ठगखाया ॥ अव्र०' ॥ २ ॥ 
शत्रुराय महाबल जोद्धा, निजनिज सैन्य सजाये । गुणटायेते 
बन्ध मोरये, येरिया सुम पुर श्रये ॥ ० ॥ ३ ॥ प्रमादी 
तं हेय पियारे, परवशता दुःख पावे । गया राजपुर सारथ 
सती, फर पाला घर भात्रे ॥ अव०॥ ४ ॥ सामली बचन 
मियेक मित्ता, यिनमे निज दल जोब्या । बिदानेद्‌ फएसी 
रमत रमतां, ब्रह्म वेक गद तो्या ॥ अच०॥ ५ ॥ इति ॥ 

न० १२ आपस्वभावनि स्नाय । 
आप स्वभावमारे वधू सदा मगनमे रदेना । ठेर । 

जगत जीवे करमाधिना, अचरिज कच्छ न सिना ॥ प° 
॥ १॥ तु नदीं केरा कोड ठेरा, व्याकर भर मेरा; 
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तेरा हे सो तेरी पासे, अवर सवे नेरा ॥ आप० ॥ २॥ वेषु 
विनासी ठं मव्िनासी, अवहे इनको विलासी । वपु संम जब 
दूर निकासी, तव ठम शिवकर वासी ॥ खाप० ॥ ३ ॥ राग 
नै रीसा दोय खविसा, ए तुम दुःखका दौसा । जय तुम उनको 
द्र करीसा, तव तुम जगका ईशा ॥ अप ॥ ४ ॥ प्रकी 
श्मशा सदा निराशा, ये हे जगजन, पासा ते काटनङ्खं करो 
अभ्यास, लहो सदा खवासा ॥ आप ॥ ५ ॥ कबहीक 
काजी कवदीक पाजी, कषदीक हृथा अपभ्राजी । कवदीक 
जग्मे कीतिं गाजी, सव पुद्रलकी बाजी ॥ आप० ॥ £ ॥ 
शुद्ध उपयोगने समताधार, ज्ञान भ्यान मनोहारी । कम॑कलं- 
कलं दूर निवारी, जीव वरे शिषनारी ॥ आप ॥७॥ इति ॥ 
नै० १३ समकितनी सञ्चाय ध 

समित नवि लद्योरे, एतो रूल्यो चतुगेति माहि ॥ 

सम० ॥ त्रस थावरकी करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो। 
तीनकाल सामायिक करतां, शुद्ध उपयोग न साधो ॥ सम 
॥ १ ॥ भरट घोलवाक्र व्रत लीनो, चौरीको पण त्यागी । 
च्यवहारादिक महानिपुण भयो, 'खतरद्रष्टि न जागी ॥ सम 
॥ २ ॥ उध्वै थना करी उंधो टके, भस्म लमा धूम गरक । 
जटा जूट शिर ढे भटो, भिन अद्धा भव भटके ।सम०।।३॥ 
निज परनारी त्यागज करके, बह्यचारी चत लीनो । स्वरगीदिक्र 
याको फल पामी, निज कारज नवि करिनो ॥ सम० ॥ ४॥, 


( ४५५ } 


जच क्रिया सवर त्याग परिग्रद, दरवयसिंग घर तीनो ! देवचन्र 
कं रावित हम ब्रहुववार कर लीनो ॥ सम०॥५॥ इति, 
नर १४ छधुताफी सदयाय, 
लघुता मेरे मन मानी, लेह गुरुगम क्ञान निशानी ॥ 
लघु ॥ ठेर ॥ मद्‌ अष्ट जिनोने धारे, ते दूर्गति ग्ये रि 
भारे । देखो जगते प्रानी, दुःप लहत यथिक श्रभिमानी 
॥ तघु°॥ १॥ शशी श्ररज चंड काये, ते रषु वश अवे। 
तासंगण ज्षघुत्ता धारी, स्वर भालु मीति निधारी।हघु०॥२॥ 
छोटी रति जोय गन्धी, ले खटरस स्वाद सुगन्धी। करटी 
मोराह धारे, ते छार शीश निज डरे लपु ॥ ३॥ जम 
चाक्तचन्द्र होय आगे, तव सहु जग देखण जावे । पूनम दिने 
जडा हाये, तव दीश कला दोय जरे ॥ लघु ॥ ४ ॥ 
गुरुपाद मनम पेदे, उपश्रवण नातिका थेदे । अंग माहि लषु 
काचे) ते कारण चरण पूजये ॥ लधु० ॥ ५ ॥ ग्रा 
पामे जामे, धसी हिलमिक्ल भोद खेप । होय षडा जार 
नही पत्रे, जवे त्तो शिश कटवरे ॥ लघु° 1 ६ ॥ अत्तरमट 
भाम पहाये, तव त्रि्ेवन नाथ कहावे ¡ इम चिटानेद द 
गामे, रदणी पिरला कोठ पावे ॥ लघु° ॥ ७ ॥ इति, 
। सैर २५ कथणी 


कथणी कये सहु कोद, री श्रि ० ५ 
वख तम जाये । या विष 
-शकरामको नाम चखाणे; ४१ 


ग 
१ 
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भणी षेद सुरषि, पण अकल कला नवि पावे ॥कथ०॥१॥ षट्‌ 
त्रीस प्रकारे रसोई, मुख गीणतो पृक्त न दोह । शिशु नाम सादी 
तस लेषे, रस स्वादत सुख अति क्तव ।कथ ०॥२॥ वंदीजन क- 
उरा गारे, णी शूरा शीष कटावे। जव रंढ मूंडता भाते,सहु 
आग चारण नसे | कथ० ॥ ३ ॥ कहणी तो जगत 
मुरी, रदेणी दे मंदी दजुरी । करैणी साकर सम मीरी, 
रदणी अति लागे अनीरी ¡ कथ० ॥ ४ ॥ जब रदणीका घरं 
पावे, कथणी तव मीणती यावे । अव चिद्पनन्द्‌ इम जोई, 
रहणीकी सेन रदे सोर । कथ० ॥ ५ ॥ इति । ॥ 
। न १६ 'मीजाजीको हितरिक्ा। 


कट्यो मान मीजाजी जोन ज्वेगा दीनम छोडके । 
द्यो ॥ टेर ।। रगी चंगी खुन्दर काया, देख चखनी इन तनकी। 
टेडी पगड़ी माल सुवारे । कर रद्यो मोजो मनकीजी कल्यो° 
॥ १ ॥ मेला खेला तीज तमासा नारक देखण जावे | पर 
रमणीसे प्रीत करे तु, ङलको कलंक लगावेजी । कल्यो । २॥ 
हाड मांसको पींजर बनीयो, विष्ठा केरी कोठी 1 नारी दीपक 
नरक दीखयि, क्या छोटी क्था मोरीजी । कद्यो° ॥३॥ गभी- 
वासम उधो लटक्यो, दुःख अनंतो पायो । भूल गयो वेदन 
जोपनर्भे, भुद्गल प्रम लगायोजी । कद्यो° ॥ ४॥ काल आनके 
देलो"फीरसी, कीसके सरणे जासी । श्ञानुधारस प्याला 
पीते, काटे मोदकी फांसीजी । क्यो० ॥। ५ ॥ इति । , 


न १७ कोधकी शान्ति 1 
~ कोध भत करीये ठम सेणारे, कोथ मत करीर ^ 
षारधार्‌ सताप जरा णा ॥3 


मा 
ख शेके, कमा खड्ग लीने, ज्ञान सधात के प्यते, 
भर मरके पीने । नर ९ ॥ उति । ध. 
न° ? गहली भरौ चिदानन्देजी शृत । 

शगलोचरन!, ए तो सजी शोला शगार । 

शतो श्रावी भगगुरु बन्द्वा, धरी दियडे दरख अपारे ॥ ० ॥ 
{॥ हरे एतो वृक्ताफल ठी भरी, रते गूहंली प्रम उद्धा- 
र । भिदां ाखी जोजन गामिनी, धन बरसे शसंडित धारे 
1 १०॥ २॥ दारे जहां रजत रनम खर रित 


+ भकाररे। त्स मध्य मणि न, शोभित जगदा 
ररि ॥ च ॥ २ ॥ दारे जिहां नरपति सगपरति लक्तपरति ति 
युवे परखदा भरे निपान युस भागसर 


( ४८ ) 


जिह्यं सौतमसा गखंधारर ॥ च० ॥ ४ ॥ दारे जिहां जीवादि 

नघतत्लरनो, परद्रव्य भेद्‌ विस्तारे । एतो श्रषण .सुणी नि- 

मैल करे, निज वोध्बीज सुसकाररे ॥ च०॥ ५ ॥ हरि जिं 

तीन छत बीथेबन उदित, सुरदोलतीत चमर च्याररे । सखी 

चिदानन्दकी चन्दना, तस होजो वारंवार ॥ च ०॥६॥ इति। 
मै २ गरही व्याख्यान खनने धिपय 1 


व्यारयानमें चाज्ञा हे सरेलडी । कां स्र सुणवा काज, 
व्याख्या० ॥ देर ॥ पौषद्‌ कर भोजन करोहे सहेलडी । का 
केदेय न लागे चेख ॥ व्याल्या० ॥ १॥ धमैलाभकेा पारटीयो 
हे स० । कांड मंगल चरणो थाल ॥ व्या० ॥२॥ पत्र 
पकवान जीमसेदि स० । कांड अर्थ सुधारस पान ॥ व्या० ॥ 
३॥ भूजीया पकोडा भावना हे  स०। कटहतु पापड 
जाण ॥ व्या> ॥४॥ दृष्टान्त साग सुहामणादे । स०। 
कादि स्यादादका भोल ॥ व्या ॥५॥ पुरसणवाला युर 
मौल्या हे । स । कांड रुच रुच जीमो श्राप ॥ व्या० ६ ॥ 
खुमार कदी उत्तेरे नदीं हे । स० । कार्‌ मवोामव भागे युख ॥ 
च्या० ७ ॥ युक्ताफसको साधयो हे 1 स० । कांड गहली 
मावो रसाल ॥ व्या० ।। ८ ॥ नरमन्र सफलता किजयि हे मर 
4 कार्‌ ज्ञान सदा जयकार ॥ व्या० ६ ॥ इति ॥ . 

न० ३ गोतमस्वामौकि गहली । 


इद्रभूति गणधार, बहु युनियो परिवार, सुनजो चित्त- 


| वेरवनयुः ०८१ 
नोए ॥.९.॥ वंच अस्पी अजीव, ए इ नजो 
» या य के ॥ ७ अ पयि, 
सषारय राय, सुनयो सिन „ दानि द दूय 
षेए ॥ ८ (५ गहली अध्यातम्‌ ज्ञान, ति चतुर - 
' * + वलय, न आनन्द करोद्‌ ॥ € ॥ इति ॥ 
९» न० छ थीरमयु आगे जयन्तीवादृकी. गृहं 


९, » साना करो सूरन » 
रज सरिथारे ॥ द्र० ॥ १॥ नगरी स्स खुब रंगर, 
7 स्यार अ्रकरिरे । राय उदा बन्दन जागे, बहपरिवाररे ॥ 
° ॥ २ ॥ के जयन्ति खनो भोनाई, चाती वन्दन 'जा- 
। स्नान मजन इतत भूषणः थर भाव उमावोरे ॥ द्र० ॥ 
 एक.रथपर नखंद ‹ ‡ बन्दन जावेरे। मध्य 


( ४३२) 


दावसेजी ॥ व्या० ॥ ३ ॥ गुर गौतम गुण सागर षयौजी, ये 
तो राजग्री समोसयीजी ( चट ) राजा श्रेणिक बन्दन शरावे 
राणी चे्तणा संग जावे, गहली हरथ दर्षके गवि, ( मीलत ) 
अचय पदक पार्वो सुन्दर ज्ञानसेजी ॥ व्या० न ४ ॥ इतति 1 
न° ८ गरी ( गेदरोजी एूंट गुदाचको ) 

मीर बाणौ जिनत्तणी।्रातो मीठी २ दुदध निवात म्दारा 
गुरुजी मीडी चाणी जिनतणी ॥ टेर ॥ राजग्रदी उन्म, ए 
सो आया वीरलिनन्द स्हारागुरुजी\\ मी० ॥१॥ समौसरण 
द्वे र्स्य । एते ्रणीक बन्दन जाय ॥ म्हा० मी०॥२॥ ग~ 
हरी करे राणी चेलग्णा । ए तो श्रोता सुधारस पान ॥ म्हा 
मौ ॥४॥ जीच जीव पुन्य जाणवा । पापाश्रव बन्ध चोड 
म्हारा जीवड ॥ मी° ॥ ५ ॥ संवर मोक्त निर्जरा ।ए तों 
तीन करो अंभीकार म्हारा जीचड मी° ॥ ६ ॥ च्यार जीव 
नुचतच्वर्े । ए सो पांच क्या अजीव म्हा० सी० 11७1 च्यर्‌ 
अरूपी सूपी कया । ए तो रूपी अरूप एक म्हा० मी०॥८॥ 
इत्यादिक जिन देशना।ए तो सुनी चे्या नरनार म्हा० मी।॥।६॥ 
सुन्दर महुली गावत, एतो ज्ञान सदा जयकार म्हारायुरुनी 
मी० ॥ १० ॥ इति ॥. ` । ई 


, ---@ समावम्‌ ष 


श्री रट्नभभाकर ज्ञानपन्पमाला पृष्पनं ६० 
-(-स्त्नतभाकर श्रानपुग्पमाला पृष्पनं ६०. 
अथभरी 


उपकेश (कमला) गच्छ लघुपटरावली । 
कविताकर्ता, 
शरीमदुपकेश (कमला ) गच्छाचार्थ परमपूज्य भड्धारक 
श्री श्री सिद्धशचरिजी महाराज. 
; (२) 
। छन्द छप्पय, 


प्रथम पड अधिषट पार्जिन ज्ञान प्रकाशक । 
सयम श्चुत संपन्न सिल अज्ञान पिनाक ॥ 
अहि यालक प्रतिपाल कमट कत सित शनि भ्रासक । 
सरणामत सयहरण मय भवि जन भय नाशक "1 
घसुेद संख्य जिण पट अराजत शभ जिन धर्मधर 
सचियाय चरण सेवन निरत सिद्ध खरि भीपूज्यवर ॥ १1 
हि्तिय पट भद च दतिय हरदत्त सुजानहु । 
चतु यै सञुद्र सकल शन सागर मान ॥ 
पष्ट स्वयैप्रभषरि यक्त के तन मन शद्धे । षसुदेष ॥ २॥ 
२८ 4 4. ५ 





( ४३४) 


मर्थत्त श्रीमालनगरे राय यज्ञ करावही । 
ने वे हजार प्रतिबोध श्रीमाल वंश धरावदी ॥ 
देषिविश्र षिनास नयरी पम्हा जाणह । 
प्राण्बट वंस पंतालीस हजार ठाशह ! वस ॥ २ ॥ 
ओ्ररलनम्रभेद्रि प सप्तम जघ लिनहु । 
म॑व्री सुतहि जीवाय गच्छ उपकेश किनहु.॥ 
कर प्रसन्न सचियाय क्म सादिक शद्धे । 
लक्त तीन सिद्धि ज्यु सह शिष्य प्रति बुद्धे । वसु ॥४॥ 
अष्टम पट्‌ प्रविष्ट यक्त प्रति बोध प्रकाशक । 
यक्तदेव आचाय सैष जन विध्च बिनासक ॥ 
नम पट अधिरूढ कक घरि गुन पूरने । 
देबुप्तघ्ररि खुपड़ दिग दोष बिचूरने । चसु ॥ ४ ॥ 
पटर एकादश पूज्य सिद्धघ्धरि पुनः बारह 1 ' 
श्रीरलप्रमद्वरि द्वादश प विचारहु 1 
यददेवस्ररि सु ककर््रि मु संजक ॥ 
चीरप्रकृति फ चिकृति स्नात्र शुमविधि सनभंनक । वसु ॥६॥ 
देवगुश्च खरि सु पंचदश पट प्रभानह्‌ । 
शिरस पटारूढ सिद्धघ्रि पुनः मान ॥ 
श्रीरललप्रमद्वरि सप्तदश पट वखानिय । ` 
यत्तदेवसूरि छ पट अशादश जानिय ॥ बसु० ॥७॥ 


„ षषी पार्नाथप्रमुरनो प्रथमपट मीने री सनप्रभरिजनी सातमे पाटपर आति 
रै । सीर श्भदत्त गणधर प्रथम पट मीननेस रत्नप्रममृरि च्छे प्रप्र रोते ६ । 





( ०३५) 


कन्दः नन्द्‌ पृष ककस्रि गुन स्यान ्रविनह्‌ । 
देवयु्रि सु विशय तति चिननह्‌ । 

लिदधसुरे ड़ एकवीस सिद्ध सप्त पूर । 

नेत्र नत्र पट पञ्च विज्ञ रलनप्रभघ्ररिषि ॥ वेसु ॥न्यो 
यदवद्ठरि सुनयन गुन य भनीजै । 

अपिषेद पट ककर गुनवन्त भनी । 

लोप्वनसर्‌ पड दवगुपर्रि खखदायक । 

सिद्धधरि पूर्वि प्रुनि जन गन नायक ॥ पप्ठु° ॥&॥ 
श्रीरलप्रभ्ठरि नवग्रीति सतावीस पड पृजित्त जानिये ! 
यचदेषमूरिसु अषटविंशति प्ट मानिये } 

उनत्रिस षट्‌ कङमररि युन गन गंभीरह्‌ । 

देबगुपनषरिष पृ गुननम रति धीरहु ॥ वसु० ॥१०॥ 
शिव लोचन शशिपड सिद्धमुरि सुखकारिय । 
श्रीरत्नप्रमसूरि सकल भविजन भवदारिय । 

दर्शत पट पज्य प्रखर पडत अचघारिय । 

यत्तदेवसूरि सदेवादि गुन पट विचारि ॥ वसु° ॥११॥ 
ककर चउदीस द्मे अति तप धारिय ! 

जिन यधन पुन प्रिंपत्त सेड सोमाकी धारिय 1 

देवी दरशन श्रत्य्त ठंड भडारसु डारिय । 

माम उमेद्रा्धंशा सपर गण साख निकारिय वसु ॥१२॥ 


देषयु््ररि सपड़ यन सर वर जानि 1 


( ४९६ ) 


सिदधशघ्रि गुनभूरि राम रस पट वखानिय । 

शिव ज्लोचन युनि पड ऋकषरि चित्त नीये '। 
देवगुपतष्रि सपद पावक सिद्धि मानिय ।॥ वसु° ॥१३॥ 
गुननिधि य॒निनिधि पड सिद्धश्ठरि सुभमनहु । 

कक्र्ूरि तपम्‌रि प्र विधि यख वखानिद् 1 

देवभुक्रि सपद वीर धीर शशिमानह्‌ । # 
चीख विद्या प्रथि जान क्रिया कच्छुकंप्रमानहू । वसु ° ॥१४॥ 
सकल संघ मोल सिद्धषठरि शनि नायक धवि! ` 
वारिधि लोचन पष अखिल तप तेज अमै । 

पटर बरणं ककसूरि श्रावक अवहारक । 

निज यख पंच प्रमाण ग्रन्थ रच जानपसारक । पष्ु° ॥१५॥ 
वेद वेद पड़ देवगुप् खि दुःख सहु इरता। ` ` 
स्व्रोपयोग रीका सु अन्थ नवपद पर करता ॥ 

वारिद्धि वाण खु प मिद्रष्ठरि सिद्धि धरता। 

सागर रस पष ककखरि य॒द्‌ मंगल भरता । वसु ° ॥ १६ ॥ 
हरि भूज खनि पट देवगुप्ठरि- गुर म्यानिय ।, 

चरणं सिद्धि पट सिदखरि बहु बुद्धि बिधानिय ॥ - - 
चारद्धि निधि पटर ककष्रि उज्वल यशजानिय,। , 

तस्स चरण चित्त लाय नाम नित्य स्वघ्ुख वखानिय । चसु ।॥ १७॥ 
देवगुप्रष्ठरि खट पंचाशत सुजानहु लिन्नो । - , - 

तब मेसा निज भक्त सप लक धन व्यय किंस ॥ ` 


(४३७ } 


ताते कोटि न कोट द्रव्य वाको गुरु दिन्नो 1 
मर शशि पट्ारूढ सिद्घि सुग चितो । वरु ०॥१८॥ 
कक्रूरि नावन पट्‌ पूजित जब्र धरे । 
नृप वचने हेमाचायं शिष्य निदैयी निवार ॥ 
देवयुप्रठरि सुद तेषन्न पिराजै 1 
लच्छन धन निज त्याग साधु साधन सय सम । वदु ॥१६॥ 
चाश पेद पड सिद्धद्ररि एरण गुन पएमह्‌ । 
चाण बाण पट्‌ कवर कारत किं जह ॥ 
जिन किय कोट भरोर प्रगट श्रयन्तं सुशोभत । 
देवरुप्रि सुपति रस पट अलोभत । वसु ॥ २० ॥ 
सायक भनि पट्‌ सिद्धि शरनागत त्रा । 
केव्ठरि सर सिद्धि प युन ग्यान विधाता ॥ 
देवगुह्ष्रि पट्‌ इषु निधि गुन सिद्धाता । 
रस नम ड्धारूढ सिद्ध्यरि जगत व्रख्याता 
ऋतु विधु पट्रुट ककमूरि जिन मंडन । 
देवगुपरमूरि सुट रस भूर अन्ञनहु खडन ॥ 
राग राम पड पिदषठरि पर्ण गुनयन्तह् । 

जक्ववन्तट । बसु ॥ २२॥ 
देवगु ख॒ प रस शर शम धरिड। 
तथटन कर देशलादि भक्त 


दन बन पिदर जव 


} वसू० ॥ २१॥ 


( ४३८} 


अआदिनाथकं पूज्य प्रतिष्ठापन निन किनो ॥ तसु° ॥२२॥ 
रसि पद्धारूढ ककष्टरिं तप धारिय । 

तीन किया गच्छ प्रवन्ध सकल्त साधुन ुखकारिय ॥ 
देवगुप्रघ्ररि सपद पट वस बुद्धि पारि । 

सिद्धप्ररि युनिराज पट्‌ वडभाग राग निधि ॥ वहु ॥२४। 
मनिन्‌ पट्धरुढ ककसूरि बुद्िसागर । 

इति विनाशन करन सरनभय हरनयनागर ॥ 

देवगुपषघठरि सुपड़ ऋषि रसा सुजानिय । 

स्वर लोचन पड सिद्धघरि दुःख मोचन मानिय।, वसु ॥२५॥ 
द्विषदेव पट ककम्ररि जय तय तन धारिय । 

देवयुस्यरि उपड ऋपि वेद विचारिय ॥ । 
ताल्ल व्रीलोचन चदन सिद्धघ्ठरि पद मानहू । 

ककर गुन भूरि पट यनि रस पहिचान ॥ वसु ° ॥२६।) 
देवमुपरि सुप पुनि युनियुनि माननिय । 

ऋषि बसु पद्ारूढ सिद्धघ्ररि चित्त भानिय ॥ 

तरुनिधि पट्‌ प्रविष्ट ककष्रि चित्तलावहु । ` 

दिग्गज नभ पद्‌ देवगुपषवररि गुन गाबहु ॥ वसुर ॥रआ 
सिद्धि ्रवनि पड़ सिद्धघ्रि सतन इले भूषन । 

भूधर थुन पृष्ट ककघररि पूरन तप पूषन ॥ 

विधि ज्लोचन गुन देवगुप्तष्ठरि पट मंडन । ` 

पावन पूज्य प्रताप ताप भव्रिजन भयखडन ॥ 


(४४० ) 


अटारा पीच्छे । नगर ओशीया आया हो कमले ॥ ३ ॥ प्रति 
बओधी चा्ंडा देवी । समित रीनो धार। तीन लकने सदस 
चोराभी । श्रावक किया तीणवार दो ० ॥ ९ ॥ देवी व्यार 
मेवे (नय चरणा । अभ्बिका पद्मावती जा । तीजी सिद्धायिका 
चोथी चाघंडा । तुक माण करे परिमाण हो क० ॥५॥ बीर 
अथुके विबकिसरे । करी प्रतिष्टा सार । ओसवंशकी करी 
थापना । बरत्या जयजयकार द्ये ° ।६॥ श्रोसवंशके गोत्र 
अटारे । सुनिये चतुर सुजान । ततेड बाफणा वेद संचेवी । 
करणाषट पोकरणा जान ॥ हो क० ॥ ७ चोरडीया छाजेड 
गद्दया । लुणाचत समदडथा नाम । विरहट भटेवडा कंभेट 
राका ॥लघुैडि थाप्या स्वाम ॥ हो क० ॥ ८ ॥ श्रीश्रीमालने 

डीड्‌ गोत्र । फीर साखा हृद यनेक । एसे महान्‌ गुरु उप- 

गारी । ज्यारी भक्ति करो विशेषो ॥ क० ॥ 8 ॥ परम्परा 

गुरु आपकी सरे ! अविच्छिन्नं नाले राज । सचे दिल सम- 

रण करेसरे । सबदी सुधारो काज ॥ हो क० ॥१०॥ ककष्ठरि 

आदि आचारज । हुवे बडे विद्वान । राजाराणा वादशा, कांड 
दीयो सभाम मान दो ॥ क 1 ११॥ नगर फएलोधी गौडी- 

जी । मृतिं गुरुकी सोहे । दरशन करतो आनन्द आवे । 

दस्त घदन मन मोहे हो ॥-क०॥ १२॥ उगणीसे तरोततेर 

आसोजकी । शद्ध तेरस मन भावे । ज्ञानसुन्द्र चाकर चर- 

शोका 1 हरप हरप गुण गावे हो ॥ क० ॥ १३ ॥ इति । 


१ 


(४४९) 
(२) परमपूज्य कक्षसूरिजी महाराज य॒णअष्टकम्‌। 





जे याराध्या तुम एकं चित्ते । निश्वय हुवा ते सव संधफते ॥ 
हिव म्हारी भ्र याश पुरे) खण विनति सदा गुरु फकष्ठरे ॥१॥ 
कदाची ष्या मह्‌ कम को । उपार्व्यो अगल चन्तरा । 
तीथे करिये प्रथ पाप दुरे । सुण विनति सदा गुरु ककस्रे ॥२॥ 
नर नारी निश्चय आपने वखाणु। प्रयु तेदना पुन्यनो परार न जायं । 
निलय नमे उगमतेय घरे! खण विनती सदा गुर ककष्रे ॥२॥ 
कलीफालनो नीर श्रमे अथामे । तेण पीडीयो नन्द न स्यागे। 
लोलो शु ह प्रथ तेण पुरे । सुण विनति सदा गुरु ककसूरे ॥४॥ 
भरश् तारवानो प्रतिपन्न पाले। मय ट्मताने म मेल निरा । 
विवेकमो बहान वेग परे। सुण परिनति सदा गुर फकष्टरे ॥५॥ 
जाणु मारो भव अप्रमाणे | प्रयु देशनानो न खुणीयो वरसाये। 
नही पुजीरयो पुस्तफे मह एक पूरे । सुण विनति सदा युर ककर ॥ 
ते उधर्यो गन्द उएस भारे । नदी तमार युणनो कोई परे । 
ते श्राठच्चागे किया कमं द्रे। सुन परिनति सदा गुर ककष्ठर ॥७॥ 
यह धरिनति सन शरु ककष्रे ! पठ सुशो जिम मन रग पूरे । 
तहां वणी तं प्र श्राश परे । सुण विनति सद्‌ गुरु ककष्ठरे ॥८॥ 


ध ˆ ॥ श्रोगस्गणाएटकपर्‌ ॥ 


यार्धपाट सुभदत्त मणी हरिदत्त आयनघद्र। . . 
केशीश्रमण प्रतिवोधीया दोय दश सरेनद्र ॥ १॥ 


( ४४२) 


हि 


भिनमाल भव तारवा वारा मिथ्या जाल्ञ । 
सर्यप्रभघ्ठरी करिया श्रीमाली पोरवाल ॥ २॥ 
रृलप्रभघठरि आविया श्रोसीया नगरी मजार । 
श्रोशवंश जनी फीया तीन लक्त चोराशी हजार ॥ ३ ॥ 
राजगृही मणिभद्र प्रतिबोध्यो हित कज । 
सवा ल्त जनी किथा, यत्र महाराज ॥ ४ ॥ 
ककषठरी करुणा चिधि, देश कनोजमे जाय । ~ 
जीष श्रोडाया यज्ञा दीया जेन बनाय ॥ ५ ॥ - 
-गुप्तपणे रहे देवता करे शासनका काम 1 ~ ~ 
स्मरणथी शिवपद सदे देवगुपतसूरी नाम ॥ ६ ॥ 
सिद्धपद चरता निद नद्धं सिद्धघरी महाराज । र 
"प्च नाम जो पाला यविच्छिन चाले श्राज ॥ ७॥ 
उपकेशी उपकरेशगच्छ कमलापति सजान । 
मवसागर तीरा भणी शरणे श्यो ज्ञान ॥ ८ ॥ 
विश्द्र सिद्धे सस्कृतं प्रसक्तिरेव सत्तमे । - 
सुत एक दत्त दि रुत्तमेगुरीसदाभि ॥ 





श्रीओङीया मंडन रत्नभभसूरिजी । -- 
( देशी ठुमारे कदमका इरन्‌. ) ९ 

रलनग्रभष्ठरी रा शुरना, यजे संसारसे तारना ॥ टेर ॥ मि- 

चार चैसके दाता, नेदिश्वर जातरा जाता) ब्रीचमे मुनिष्रद 


भरना ॥ रन० ।, १ चतुर्दश पूरके धारी, पांचसे रिप्य 


(४४३) 


द लारी, अओशीयां ्रापके चरणा ॥ रत्न० ॥ २ ॥ मत्रीका 
पत्र घरचाया, नगर सय जैन बनाया, देवी समित शद्ध धरना 
॥ रत्ने ॥ ३ ॥ उपकेशगच्छ आपसे बाजे, गौत्र अरढार है 
ताजे, गुरुका ` समरन नित्य करना ॥ रल०॥ ४ ॥ दंठक 
शौर पन्थी है किधर, शिखखन्ध वीरका मन्दिर, सीतर वरप 
चरसे गीनना ॥ रतन० ॥ ५॥ नामसे दुःख सव्र जादे, 
पृजासे सम्पदा पावे, अच्यसुख मोदका घरना ॥ रत्न०॥६॥ 
तीथे जग शशी चाब, युरुगुख मीलके गावो, तानक 
भ्यान तुम चरना ॥ रत्न ° ॥ ७ ॥ इति, 





-श्रीफलोधी्मंडन श्रीरलम्रभसूरिजी म० 

पूजो रत्नघरी महाराज, मोक्षि राई घताने बाले । 
1 पूजो० । नगर ओशीयां चाये, सबको जनी चाप बनाये; 
जिर्दोका वस भ्ओोश पाये गोत्र अटारे बनाने बाले । ¶०। 
1 १॥ जग तारण गुखराज, इखधारों भक्तों के स काज, 
शरणे श्ायोकर रखो लाज, दुःख सत्र दुर हटाने वाते । ¶०। 
॥२॥ तमहो दन दयाल्त, करीये सेवक कि प्रतिपाल, भीटादो 
करमोका जंजाक्, ज्ञानको अमर भनाने वेत ।१०। ॥३॥ इति. 


= -- + - 


( ४४४ ) 
॥ श्री ॥ 
॥ ओएदा्ैरास्थापक श्रीमदुपकेडा (कमलप)गच्छीय 
दादासाहिव श्री १००८ श्री जिनरतनपभसूरी- 
श्वरजी महाराजके युणाचुवाद का संग्रह ॥ 





1 छन्दाषटटक त्रिपदी ॥ 

सुगुरु दयाल जन प्रतिपातं, मृति बिशालं अरशुमदरम्‌। 
ताप चिदारं दुरित निवार, भवद्धिततारं शुभ्भकर ॥ तञनपरादे 
सेयमवाटं गणधरपाटं ऋद्धभरं । सुमत्तिवधारं जापउचारं 
विद्याभण्डारं सिद्रकरम्‌ ॥ १॥ जनमनरेज दुःखविर्भजे, दधि- 
श्ुतमेजं पूरमैधरं । योगउचारं श्रथविचारं, शीलश्चपारं ध्रुवठरं॥ 
म्रमपवित्रं चक्तयचरितर, शिशवकलव्रं खुवभर । घयंभ्रकाशं 
शक्तिविलतासं, ओणएशवातं स्थुम्भकरम्‌ ॥ २॥ भिथ्यानिकासं 
्रतथरवासं, सुरतृपरासं सेवकरं । पूरतश्मासं मेटतव्रासं, सवे- 
विभासं नेवकरम्‌ ॥ ज्ञानसुमंदं चरित अखंडं, ऊमतिविहंडं 
देवपरम्‌ । जोतिस्वरूपं मूर्तिनुपं, भवदधिङपं सेमकरम्‌ ॥२॥ 
वैक्रियधारं कोरंरपारं, भिम्बपधीरं धर्मधूरम्‌ । शीलसलीलं 
निरमलनिलं, सुमतिसदील भमेदृरम्‌ ॥ ओएशवशं निशीकर- 
अंशं, भिथ्याध्वेसं धरमेपूरम्‌ । समकरितसारं पास्चाधार, जप- 
वकारं कमेचुरम्‌ ।॥ ४1 -साचलपरयचं सद्रुयरचं, वसुविध- 
चरचं कुखुमफलं । पुरपुरधामे जपगु्नामे, इच्छतकामे कष- 


(४४८ ) 


जलं ॥ पहुविधभोमं अंगनिरोग, ताप्हशोकं अनिलयल । 
मारविरारं ङष्छृठारं, चचयनधारं सुमनचिलं ॥ ५ ॥ नवगरह- 
तुष्टं हरिकरिदुट विषधरं शान्तिकर । प्रेतपिशाचं थघ्रेना- 
पासं, लील्षविलासं ध्यानधरं ॥ पगपगमानं ज्ानसुत्नानं, याव- 
तभ्यानं श्रातधरं } हयमथउजलं मनिधनविषुलं, युनमनिम्तं 
ज्ञावयरं ॥ ६ ॥ संकटयूरं अनधनपूर, अपतमदूरं पीरहरं । 
विद्यापीठं सुगुनगरिष्ट, भाजतद्िष्टं धीरकर ॥ त्रशरणणशरणं 
भचमयहरण, भविसुपकरण तीरपरं । स्वयंग्रभार शिषषुर- 
वारं, अक्तेयटादं चीरभरं ॥ ७ ॥ योएशगर्च्छं रयशप्रभसचं, 
परिरुदयुततच्छं जानन । भणयव्रिलामं धीधरवामं, दालिद्र- 
नातं जनमन ॥ चममयुषर पिद्धयुरं, सेवत्तसमर जान- 
सनं । फविश्युभकथनं लस्करयमनं, युनिश्रुतवरपे जानमनं 
॥ ८ ॥ इति मंगलाटक सम्पूरंम्‌ ॥ 

--^€@>ॐ-- 

॥ दादाजी महाराज श्रीजिनरलनम्रभसूर-धर 
छम्दाएटकम्‌ ॥ 


श्रादित्य तेज प्रताप निशिकर बाणी जलधर माजरदि। 
मय सक्पारफ पू्पारक दरि पद गुर गाज ॥ भव जीर 
सहायक करमायक तरणि भव तम दायर । छम लेत नो 
शरभरलष्दि नाम यथदल भाजि ॥१॥ इल राज सम्पत 


( ४४६) 


सेयम क्तेन महित किर । कोरंट गद रोण समे पतित पावन 
जन रे । सेट उहड तनय निविंष कीन शुभ यश पावहि ॥ 
श॒भ० ॥ २ ॥ देची साच पद्मा अम्बा श्रौर बहु दवारे 1 
करत सुर शनि भूष सेवा पीर पावन स्तुति भणे । भिथ्याघ्वं- 
सकं जेन थाप्या जेनाञखंड दीपावर्हि ॥ शभ० ॥२॥ पुर ग्राम 
पटटन धाम विचरे जेन 'आणाहिय धरी । देश देशस कुमति 
काटा सुमति चहु पुर तिस्तरी । शान्त दान्त महान्त पूरण 
गरश्री करादि ।॥ शुभ ॥ ४ ॥ उपकेशगच्छाऽधिपमंडण 
पद स्वयेप्रम सोहते । छी कान्ति सुन्दर कमल रुख लखदेव 
दाणव मोहते ॥ भ्यानाखूढ निशंक शत गुण कथन कीरत 
पावहि ॥ श्ुभ° ॥५॥ सलिल चन्दन इसुम विकसित भावसे 
चादे सदा । करोड व्याधि दुर होवे पावै पग पग सम्पदा । 

आणा चउदिश जाहि फैले मावे भवि ध्याव्हिं ॥ शुभण 

॥ & ॥ प्रताप सच महाराजका जाने सुधिमन प्रेमसँ । प्रातः 

उड कर जाप जपे दो घटि नित मसे । सबल चिन्ता शीघ 

भजे सेव तरैकरण तावर्हि ।। शुभ० ॥ ७ ॥ ये श्राय मंगल 

शुद्ध चित कर परन पाटन जो फर । लहत सम्पदा लोक त्रैकी 

सुयश भूपर विस्तरे ॥ कर जोर कबि शुभकरण कहता दासपे 
मया राखदि ॥ शुभे० ॥ ८ ॥ इति छन्दाटफम्‌ ॥ 





( ४४७) 


^ 
४ श्रीरलप्रमसृरी-धराषटकम्‌ ॥ 

भव्यावस्ती मकलकानन राजसे, शरेयः अवृत्ति युनि मा- 

नस रनर्दस। शीपार्धनाथ पदपेकज विचिरकं, रलप्रथ युख- 
धरं सततं स्तकरीमि ॥ १ ॥ विचयाधरेन्द्र पदी कलितोपिकामं, 
श्रीमत्‌ स्वयप्धेभिरः परिपीय योऽत । दीचावधु्दबदव गुदमा- 
दधानो, रत्तु दिशतात्‌ कमलाविलासं ॥२)) मतीधते- 
इड मुतो शरूजगेन च्टः, संजीवितः सकल लोक पमा समं । 
यस्यादि पारिसह पुष्कर सिचनेन, रत्नप्रथुःस दिशतात्तमला- 
विलासं ॥ ३ ॥ मिथ्यात्वे मोह तिमिराणी पिधुययेन, भव्या- 
स्मनां मनि तिममस्चेव गिग) संदितं सकल दशन तस्वसपं ॥ 
रस्न०॥ ४ ॥ येनोपकेश नगरे गुरु दिष्य णक्तया, कोरंरके च 
धिदषे महरी प्रति । शरीवीर विपयुमलस्य वरस्य येन ॥ रतन० 
1 ५ ॥ श्रीसप्यिका भगवती समभूत प्रसन्ना, सर्व शातन 
सषठ्ति वृद्धिकरी यदेसना र रहस्य मवाप्य समाक ॥ रहन° 
#॥ ६ ॥ येति गस्य सुगुरोगौरनामंत्ं सम्यक्त्व तव गुणगीरेव 
मरभिताये तेषां गृहे शरतिदिनं विलसति पा ॥ रल ॥७॥ 
कल्पद्रुमः करतले सुर कामधेनु, ध्िवामिः छरति राञ्य 
रमामि रामा । यस्योघ्नमद्‌ करमयुरमाबुज _पूजनन ॥ रन 
1 ८॥ इत्य भक्तिभरेण देवतीलकथादर्यं सीलाशुरोः। भीरल- 
अमषठीररान सयुर" स्तो करोतिस्मयः प्रात काम्यमिद्‌ प्रत्य 


+ 
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विरतं तस्यालये सवदा सानंदं प्रमदेव दिष्य तीतरां साम्राज्य 
लच्मीः सयं ॥ 8 ॥ इति श्रीओएश नगरे त्रयक्षत्त चौराशी 
हजार श्रावक प्रतिबोधिता शओरोशवाल नाति स्थापिता तस्य 
स्तोत्रमिदं प्स्यहं पठनीयं ॥ सम्पूणं जात॥ः 
1 पद} 
शरणो तो तिहरे सीयो लीय ॥ लखे चरण गुरुराजसरे 
सथकाज प्रचलसुखदीयो दीयो ॥ ० ॥ १॥ दीये ससय 
अरम मेट मर क भेट, प्रुलचिव दियो हियो ॥ स०,॥ २.॥ 
कहत करण कर जोर जपो नित भोर, अखंड शाशन कीयो 
क्रीयो | २ ॥ इति ॥ 
(पुन ॥ 
मो मन लागो तिहांरे चरणा, भव भव हरणा शिव- 
सुखक्ररणा आनन्द अन धन भरणा॥मो॥१॥जयर 
युगचर रयण घरीश्वर सुमति खुबुध घट धरणा ॥ मो ॥ २॥ 
कहत करण शुभ दोय कर जोडी, महर निजरदी करणा ॥ 
, ॥ मो ॥३॥ इति पदम्‌ ॥ 
पूजन मेरे मन माह सद्धरुकी॥ रुडे भावे जो 
नित पूजै, कष्ट कठिन टर जाई । ईत उपद्रव तुरत 
पुलति, पग पग ऋद्ध जश पडे ॥ सहु ॥१॥ जो 
सद्धरूको ध्यान धरत मग केम शल घर साई । अरिकारि 
सागर सिंह दावानल देखत चट टर ज ॥ स० ॥ सद्र रयख 
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चिततामणौ फल सम देत अधि बरदा । सदर जगम सुर 
तरुसरिपो मन इच्छित पल पाई ॥ स० ॥ २३॥ इह भव पर- 
मव अन धन सच्मी सुखसम्पद्‌ उडुराईं । वंध्या पुर गोद 
खिलायै निश्चय मन गुरु गुण गाई ॥ स० ॥ ४॥ धन धन 
रत्न प्रयुयुगराया देवो दरश युर दै । शुभको ्विचल 
मसे दीने येहीज बत समाई ॥ स० ॥ ५॥ इति ॥ 
॥ चा शहोरीकी ॥ 

गुरु पद पूजा सुहाई मिलकर पूजो रे माई ॥ गुर्णल- 
चद पिलोकन सेती । जठर ताप टर जाई ॥ मिथ्या चना. 
दिकी मोहनी निद्रा। नासत लख अधिका ॥ लगन जद 
गुरुप लगाई ।॥ गु ॥ १॥ गुरुणुण यमृत अवण पानते । 
विष निर्धिप हो जाई ॥ दधि श्रुत लहर सुमत षट छाव । 
मोडत मान इरिकरि आ ॥ सुरत जद गुरसे लगाई ॥ २॥ 

° ॥ गुरु कज धूलि चरन फरसनते । मता मोरी पुलाई॥ 
कहत करण शुभ दोई कर जोडी । सुभग दशा षडी आई ॥ 
निरख दवी रोह लुम ! यु०॥ २ ॥ इति ॥ 
॥ पुन ॥ 

लगैरी मोक नाम युरू्नीका प्यारा । जाके रटे भव- 
पारा॥ शुरजीका नाम शम्रफर देवै । जो जपै षटि च्या ॥ 
साचे सनस जो को ध्यावै। टट करम जजार ॥ १ (क्ती 
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गुरसम देव ना कोई जगे । देख्या नेन पारा ॥ रू भाव 
जो भवि पूजे । पायै छदि भंडारा ॥ लगौ ॥ २ ॥ जन मन 
रजन भव भय भजन । मेटत दुरित विकारा ॥ अ्रषदल संडन 
कुमति पि्हंडन । सुमति मंडण धारा ॥ ३॥ लगे ॥ केशी 
गणधर पाट दीपता । नाम रतन प्रयु प्यारा॥ मिथ्या ्वंश॒क 
लैन दीपायो, एसे गुर अवतारा ॥ ४ ॥ लगे ॥ नगर ओ- 
एश्यां मस वंश थाप्यो, फेल्यो सुयश बिताया । करन करै 
शुभ दे$ कर जोडी देवो दरश दीदारा ॥ ५ ॥ इति ॥ 
1 राग अद्या॥ 


सुशुरुने भंगिया एसी प्लाई, जामे शिवमग देत दिखाई 
॥ टेर ॥ सिलवट सुमता शील्तकी लोटी, युधिकी भांग भिला६। 
म्यानकी मिरच त्रतके पिस्ता, नियमकी एलची लाई ॥ सु° 
॥१॥ अ्रायम दूध नयके बीजे, करण विद्मि पिसाई । जिन- 
वाणी रति नीर सुधारस, शर्करा मावे मिलाई ॥ सु ॥ २॥ 
शद्ध चमा अति उज्वल साफी, तामे गदी चनाई । भविजन 
चेतन हरखसे पीव, निरत आतमा शारं ॥ सु° ॥३॥ करण 
कंदे छम एसी भेगोया, पीव जो पूरा न्या । शिषपद्‌ पद्धी 
भ्रमसे परै, भवभव तांत जलाई ॥ सु० ॥ ४॥ 

॥ राग आङावरौ | 


सुगुरु सोरी छवि लार मोहे प्यारीमे तो वारि जाबुं 
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वार हजारी ॥ टेर ॥ मनद्रवृड लच्मीवति नदा गौर बरण 
युति मारी । इक श्ववतारी कारन सीमा तीन भूवन यश 
जारी ॥१॥ चोसै भाव्र जोजन रचित भात्न कद्पता सारी। 
ऋपृधसिध सम्पत सामी सपि ध्यान धरे इकतारी ॥२॥ भीम 
भम॑दर नामस भात हुदै व॑ध उपार । शौक मरी सपने नवि 
व्यापै से इमति मिचारी ॥ ३ ॥ रतनप्रशुषरि जंगम ठुग- 
पति उपकेशगच्छ पटा । मिभ्याध्वंसक जैन दीपायो एसे 
गुरु श्रवतारी ॥ ४ ॥ देवि चण्डा समकित कीनि कीने गोत्र 
अटा) एसे स्रु शुभ उद नमतां बारि जाड बार 
हजारी ॥ ५॥ ऽति ॥ 
॥ सग फाकि-जिखा॥ 

सुगुरजी चब मोहे फार उतारो, अवव भटक्त तुम पद 
पायो । लीनो शरण तिहारो ॥ उु०॥१॥ न्यारे लुटेरे 
मै नित येरे ताते दूर निकारो ॥ सु° ॥ २ ॥ आस धरिने 
बहुत्ती आयो चितित काज सुधारो ॥ सु०॥३॥ मोहे भरोसो 
श्रतिही नीको जानत मम दियवारो ॥ स० ॥ ४ ॥ शुभ उठ 
शमे करजोडफे नमतां कुमति कटपता टारो ॥सु ०॥५॥ इति ॥ 

॥ साम जिलाजोसीया तथा हयामकल्याण # 

सुगुरु वोरो दरश सरस अति नीको, दरश करति 

पातिक भाजै मिट गयो फंद अरिकों ॥ सु° ॥ १ ॥ यामव 
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परभव ऋद्धसिद्ध चाहे कर अरचन गुरुजी ॥ ° ॥ २ ॥ 
चाम लियास्ते आनन्द्‌ उपजे बाहे सुमति कोटीको ॥ सुण 
॥ ३॥ उकेशगच्छ नायक सोहो नामरतनभ्रथुजीको ॥ सु° 
॥४॥ शुद्ध सन शभ कवि सद्र नमतां जमियो बीज 
सुगतिको ॥ सु० ॥ ५ ॥ इति ॥. 
॥'साग रेगता ॥ # 
दशा शुभ आज मम जागी भञ्या ्रमवसिमो 
मनका ॥ टेर ॥ रतनभ्रभष्ठरि पद्‌ पाये । फल्या मनकाज 
सथ मेरा, रचिमम ज्योत लखनखकी नसा मिथ्या 
अंधेरा ॥ द° ॥ १॥ कलपसम इच्छ फल देते सेते द्रव्य- 
युक्तिसे । उपाधी व्याधि टर जावै वंदणकर भावभक्तिस ॥ द° 
॥ २॥ छसुम ज॒हि जाति अहि चम्पा चटावो नित चरणो 
पै। ्रहादिक क्श अति पीडा, नशावै शिघ्र परलकोमि ॥द०॥ 
॥ ३ ॥ गया हुवा राज भट आरे अचिति लच्मी बहु पायै 
सर्वध्या पुत्र तत्‌ पायै सगरुके ग्राम गुण गावै ॥ द° ॥ ४॥ 
श्ररज कर जोडके करता हमारी विनती सुन लीजै ॥ दयानिधि 
आप सट्ुरु हो दरश श्चभको तुरत दीने ॥ द्‌०॥ ५ ॥ इतिपद्‌ 
रागदे्छी 
: गुरु मया करो तप जप संयम सुख भरे श्नुभव दी- 
जीये ॥ ठेर ॥ गुरु नाम जपत रीथ सीध चावे ॥ अरीजन 


(३) 


सगरा दुर्‌ पुलावे ॥ मन वंदीत कारज सीध थाव ॥ गु ॥ 
॥ १ ॥ रोग दोहण दुःख सधलला नासे ॥ पम पम पे लील 
विल्लासे 1 भय भय ख सुपे नदी मासे ॥ यु० ॥ २॥ श्री 
श्री स्वयंप्रम पटे पर्‌ छाजो ॥ उपकेश गच्छे नायक 
गाजो ॥ कुमति कुरीक् मद वज भाजो ॥ गु० “३ ॥ गुरः 
नामे निधन धन पामे ॥ वध्या पुत्र गोद सिलपे॥ रण 
भी जीत सुगम धरं आवे ॥ गु० ॥ ४॥ सुभ उर जोजन 
सद्धुर ररते ॥ अनिल सलिल ज्वरे नदी रते ॥ सुख मोद्‌ 
म्रमोदः हीयेमे विचरते [गु ० ॥५॥ मो मन रुरु नामा भपरे। 
र विने दूजा याद्‌ न आत्रे ॥ शुम कपरी शुरु गुण मवे ॥ 
)) यु° ॥ ६ ॥ इतिपषम्‌ 
संद्टरूनाकी देशी 


सुगुरु चर्ण नीत भजीये सलूना ॥ मन इच्छत बहु 
फए्तीये सूना ॥ टेर ।॥ स्र मदिर यन॑ पन लखमी ॥ 
मरीय असृटे भंडार सलूना ।' शुरु चरनसे पाप ज नापे ॥ 
इरीये दुरीत प्रचार सलूना ॥ सु° ॥ १॥ सुगुरु जगम 
परोत समाना ॥ छगर पिना भय रुलीये सलूना ॥ सुगुर 
विवामणी रत्न समाना ॥ मन चीता सहु फएलीये सलूना ॥ 
स॒° ॥ २ ॥ सयुर चरण कज सुदृतरु सरीखो ॥॥, मन वधीत्‌ 
फल देय - सूना 1 , अजर शमर, पदवी संख वाहो ॥ ता 


१६-४) 


भवी सद्र सेव सलूना.॥ सु० ॥ २ ॥ गुरुतम दुजोष्देव ना 

जगमे ॥ सद्र भवदधि जाहाज सलूना ॥ गुरु देवनके देव 

कदीजे ॥ शुरं है जग शिरवाज सटूना ॥४॥ सुगर, कपास 

मनु भय पायो फल्लियो साहस विचार ॥ सलूना ॥ करण कह 

मम पातीक भाजे ॥ सुगुरु जीवन श्राधार सना ॥ सु° ॥५॥ 

इतिपदम्‌ ॥ “ # ॥ 
देशी मालषी 


रन प्रभूजीसे बंदणा नित होय जो हमारीरे ॥टेर॥ महद्र 
चूड लदभीनति नंदन । गोर णं ती कायारे ॥ खरी स्यं 
प्रभ पाटपे दाजो 1 जंमम युगपती रायारे ॥ रतन० ॥ १ ॥ 
आप चस्या ब्रारमे देषलोके ॥ हुं इन भरत भकारे | मो भन 
तुम चरणे लाग्यो ॥ किम आवरं तुम पासरे ॥ रत्न ॥ २॥ 
सुरतरु सुरमणी रचन दो गुरु ॥ चाकर संडाका चोरे ॥ चाप 
समों .मोय कीजीये गुर ॥ दीजे अनुभव दासे ॥ रतम०॥ ३॥ 
जो जो-काज कयौ तुम मेरा । म भूलनका नाहीरे.॥ भन तो 
किंकर ये नित चाहे । श्राय वसो दिलत मारे ॥ रत्न० ।४॥ 
उपकेश मंडण साचा । सुरतरु सम भव्रदातारे ॥ दो कवी 
गुण गण कह सके । गुर गिरवा गुणवैतारे ॥ रत्न °`॥ ५ 1 
म तो पद्रज धूल हं । तुम्दे सुरमिरी जेवारे ॥ भवगुण ण्डय 
छदी । गुरु कौजे पार जो खेवारे ॥ रत्न० ॥ ६.॥ शुम 
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उट शुभ करणे रटे । चाकर पद रजवासा रे ॥ भवभवे सेवा 
चाक्र गुर ! अपो सेयम खासारे ॥ ररन° ॥७॥ शशी नवं 
अन्द तेदोत्तरा । वद आशिन मासारे ॥ सस्र सध्या माहने । 
रुरु विनती रची सुपशाता २ ॥ रत्न ॥८ इति पदम्‌ । - 

यह पद्‌ हमेशां प्रतिक्रमण करनेके वाद बोलनेते सब 
तहका आनद्‌ मंगल होता है 1 इत्यलम्‌ । ‰ = 


[8 


॥ दादाक्ताहेवकी शई ॥ 


आज दिवस मनोहर ए पेखे परम दयाल तो । जन्म 
ऊृतारथ मम थयो ए पप गया पायालतो । सुरतरु षर भांगख 
फल्यो ए सरिया चिंतित काजतो। रलप्रमखरि सेव्तांए भानं 
कोरी फिमादतो ॥१॥ उकेश गच्छनायक् दीपतां ए रवि सम 
ज्योतं प्रक।शतो । एश गढ गुरु आवियाए मिथ्या च्वस 
निकासतो । चद पै विद्यानिधि चउनाणि तप स्वादता। 
॥२॥ सद्गुरु दीनी देशनाए्‌ यान्या इरित जंजालतो । पवा 


अम्बर सिद्धादिकाए सुनक भरद निदाने ! समकिद यधा; 
चलत लद्योए्‌ तञ कषति परमद । ५ २॥ ताके पृष पर- 
यणी ख शोभवाए मि- 


परए सिद्ध्रि महाराजवा । बलदव ग्या युट्‌ 
चायु भण्डारतो 1 शुम उठ सद्र थम नमेष मनप परं 


भनन्दते ॥ ४॥ इति ॥ 
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ध ॥ पद वेमा्ना ॥ 


पारस नाम समाया घुल मन ॥ टेर ॥ भवभय हरता ` 


सुखधन करता ग्यान उञ्वल्त सुखदाया ॥ न> ॥ १॥ जय 

जय वामा तनय अु्रन तप गुण गण सुरं गुर गाया ॥ भुज° 

॥ २ ॥ कहत करण शुभ उठ तमह पद चरण शरण लय 

लाया ॥ ३1! इति ॥ 

श्रीरलग्रभसूरी स्वति. 
मिन्द्र चुड घर जनभिया, लच्मी कुत्त निध्रान । 

. कुलभूपण विद्याधरा, रतन रत्न समान ॥ १॥ 
दिक्षा रिक्ता उर धरी, ्रीपद्‌ गणधीशच । 

" +चोदा पै श्रुत केवली, मयत विचरे इनीश ॥ २॥ 
अतिशयं तेज श्रखंड यश्‌, भव्य जन सुधारत काज । 
उपकश पट्न यावया तारस भवजल जदाञ ॥२॥ 
मत्रीस॒तं विषधरं प्रह्या, चासकेप विष निवार । 
पवार चप्‌ जेनी भया, तीन लक्त चौरासी हजार ॥४॥ 
गौत्र अष्टादश स्थापीया, जैन धर्म जयकार । 
रंलप्रभ्षरी नं दिनमे वार हजार ॥ ५॥ 


1 
॥ 5 थययथवथ 


4. ` समाप्त | । 


दतत य, लयञवञयञ यद्‌ 
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